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मेरे गुरुदेव 


(स्थासी विवेकानन्वञ्ञों हारा स्यू याकं में दिया हुआ साथज) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-- 

“जब जब धर्म का टरास होता है तथा अधर्म की बढती होती 
है, तब तब मनुष्यजाति के उद्धार के निमित्त में अवतार लेता हूँ ।« 
जब कभी हम:रे इस संसार में क्रमागत परिवर्तन तथा भिन्न 
भिन्न परिस्थितियों के कारण नये नयें सामाजिक शक्ति-सामंजस्थ 
की आवश्यकता होती है, उस समय एक शक्तितरंग आती है और 
मनुप्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में विचरण करने के 
कारण इन दोनों क्षेत्रों में ही इस तरंग का प्रभाव पडता है। एक ओर 
भौतिक क्षेत्र में आधुनिक समय में प्रधानत: यूरोप ने ही सामंजस्य 
स्थापित किया है और दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्र में सारे संघार 

के इतिहस में एशिया ही समन्वय का मुख्य आधार रहा. है। 
आज भाध्यात्मिक क्षेत्र में समन्वय की पुन: आवश्यकता है-- 
आज, जब कि जड़वाद अपनी शक्ति तथा कीति के शिखर पर है तथा 
जब यह सम्भव हो रहा है कि मनृष्य जड वस्तुओं पर अधिकाधिक 





* ददा थदा हि धर्मेस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्यत्यानमच्नमेस्थ तदात्मातं सजाम्यहम्‌ ।। 
“गीता, '४।७ 


हब द मेरे भुरदेव 


अवलम्बित रहने से अपनी देवी प्रकृति भूलकर केवल घनोपाजंन का 
एक यन्‍्ज मात्र ही न बन जाये, समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे 
अवसर के लिए ईश्वर-वाणी हो चुकी है और ऐसी देवी शक्ति का 
आगमन हो रहा है जो बढ़ते हुए जडवादरूपी मेथों को तितरबितर 
कर देगी। इस शक्ति के खेंल का आरम्भ हो चुका है और यह शक्ति 
ही मानवजाति में उसकी वास्तविक प्रकृति की स्मृति का संचार 
कर देगी; और बह स्थान, जह जहाँ यह शक्ति सब दिशाओं में 
प्रसारित होगी, फिर एशिया ही होगी । 

हमारा यह संसार श्रमविभाग की प्रणाली पर अवलम्बित है । 
यह कहना व्यर्थ है कि एक ही मनुष्य प्रत्येक बस्तुं का क्षृधिकारी 
होगा, परन्तु फिर भी एक बच्चे के समान हआ केसे अनजान हैं ! 
जज्ञानवश एक बज्चा यही सोचता है कि समस्त संसार में 
यांछनीय वस्तु केवल उसकी गुडिया ही है। इसी प्रकार एक जाति 
जो भौतिक शकित में श्रेष्ठ है, सोचती है कि इस संसार में यदि 
कोई वस्तु अमूल्य एवं प्राप्त करने योग्य है तो वह भौतिक शक्ति 
ही है तथा उच्चति एवं सभ्यता का अर्थ इसके अतिरिक्त दूसरा है 
ही नहीं, और यदि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो इसकी परवाह नहीं 
करती तथा जिनके पास यह शक्ति नहीं है तो थे टिकने योग्य 
नहीं हैं-उनका सारा अस्तित्त ही सर्वधा निर्थंक है। परन्तु 
दूसरी ओर एक जाति के विचार ये भी हो सकते हैं कि केवल 
जड़-सभ्यता ही नितान्त निरर्यक है, और ऐसी वाणी प्राण्य 
देश से ही उठी जिसने एक समय सारे संसार को यह बतला दिया 
कि किसी मनुष्य के पास यदि संसार कि सारी सम्पत्ति है, परन्तु 
जआध्यात्मिक शक्ति नहीं, तो वह सब किस काम का ? यही भाव 
प्राष्य का है और इसके विरुद्ध दूसरा पाश्यात्य का । 


भरे पृहेष ९. 
“ थे दोनों ही भाव महत्त्वपूर्ण तर्वा गौरगयुक्त हैं। बर्तमाव 


समन्वय. इन दोनों आदशों का सामंजत्यथ तथा मिश्रण स्वरूप 
होगा। पाश्यात्य के लिए इल्तरियग्राह् जगत्‌ जितना सत्य है, उतना 
ही प्रा्य के लिए आध्यात्मिक जगत्‌ है। आध्यात्मिक राज्य में 
प्राज्य जो कुछ चाहता है या जिसकी वह आशा करता है तथा 
जो कुछ जीवन को सत्य बनाता है--यहू सब उसे इसमें मिल 
जाता है। पाश्यात्य को प्राज्य स्वप्नसृष्टि में ही विचरण 
करनेवाला दिखता है तथा प्राष्य भी पाश्यात्य को बेसा ही 
देखता है और सोचता है कि यह .तो केवल माशवान खिलोने से 
हो लेल रहा है और यह वियार कर हँसता है कि बड़े बढ़े पुरष 
तथा स्त्रियाँ एक मुट्ठोभर ऐि्क वस्तु के सम्बन्ध में, जिसको 
कि आगे-पीछे उन्हें छोडना ही पड़ेगा, कितना तिल का ताड 
करते हैं। तात्पयं यह है कि दोनों एक दूसरे को स्वप्नसूष्टि में 
विच रण करनेवाले समझते हैं। परन्तु प्राय्य आदर्श मानवजाति की 
उच्चति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राश्यचात्य 
आदर्श्--और में सोचता हूँ कि शायद अधिक ही। मशीनों ने मनृष्य 
जाति को कभी सुखी नहीं बनाया और न बना सकेंगी। जो 
हमें इस बात का विश्वास दिलाने का यत्न कर रहा है, वह यही 
कहेगा कि सुख मशीनों में ही है, परन्तु है यह सदा मन में 
ही। केवल वही मनृष्य जो अपने मन का स्वामी है, सुली 
हो सकता है--दूसरा नहीं । और आखिर यह मशीन की शक्ति 
है ही कया ? यदि कोई मनुष्य बिजली के तार द्वारा बिश्युत्‌ 
प्रवाह (2/००7/८ (०८७७४) भेज सकता है तो उसे हम 
एक बड़ा तथा बुद्धिमान मनुष्य क्यों कहें ? क्या प्रकृति उससे 
कई लाल युना काय॑ प्रत्येक क्षण नहीं करती है? अत: हम 


ह. मेरे गुरदेव 


प्रकृति के ही चरणों पर गिरकर उसकी ही पूजा क्यों न करें ? 
यवि तुम्हारी शक्ति समस्त विश्व भर में फैल गयी तथा यदि तुमने 
विश्व के प्रत्येक परमाणु को वज्ञ में कर भी लिया तो क्‍या हुआ ? 
इससे तो तुम सुली नहीं हो सकते । तुम सुखी तभी हो सकते हो 
जब लुम स्वयं को जीत लोगे। यह सत्य है कि मनृष्य का जन्म 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, परन्तु प्रकृति 
शब्द से पाश्यात्य जाति केवल भौतिक अथवा बाह्य प्रकृति ही सम- 
झती है । यह सत्य है कि पहाड़ों, समुद्रों, नदियों तथा अपनी 
नाना प्रकार की अनन्त शक्तियों द्वारा समन्वित यह बाह्य प्रकृति 
अत्यन्त महान्‌ है, परन्तु फिर भी मनृष्य की अन्त:प्रकृति इससे भी 
महत्तर है--यह सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि से भी उच्च है, 
हमारी इस पृथ्वी से--समग्र जड-जगत्‌ से भी श्रेष्ठ है और हमारे 
इन छोटे-छोटे जीवनों से भी अतीत है तथा यह हमारी गवेषणा 
के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र है। जिस तरह पाश्यात्य जाति ने बहि- 
जेंगत्‌ की ग़वेषणा में श्रेष्ठत्व लाभ किया है, उसी तरह प्राच्य जाति 
ने अन्तर्जंगत्‌ की गवेषणा में । अतः यह ठीक है कि जब कभी 
आध्यात्मिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है तो उसका आरम्भ 
प्राष्य से ही होता है। साथ ही साथ यह भी ठीक है की जब कभी 
प्राष्य को मशीन बनाने के सम्बन्ध में सीखना हो तो वह पाश्चात्य 
के पास ही बैठकर उससे सीखे । परन्तु यदि पाश्चात्य ईश्वर, आत्मा 
तथा विश्व के रहस्य सम्बन्धी बातों को जानना चाहे तो उसे प्राच्य 
के चरणों के समीप ही आना चाहिए । ५ 

में आपके सम्मुख एक ऐसे महापुरुष के जीवन का वर्णन 
करूँगा जिन्होंने भारतवर्ष में इन गहन विषयों की एक तरंग 
प्रवाहित कर दी । परन्तु इनका जीवन-चरित्र वर्णन करने के पूर्व 


जेरे भुर्देज ह थ्‌ 
में यह बतलाने का यत्न करूँगा कि भारत का वेशिष्टच क्या है 
तथा 'भारत' बोलने से हम क्‍या समझते हैं । ऐसे व्यक्ति, जिनकी 
आँखें नश्वर वस्तुओं की ऊपरी तड़क-भडक से चौंधिया गयी हैं, 
जिनका सारा जीवन खाने-पीने तथ। लेन करने के निमित्त ही 
समपंण हो चुका है, जिनकी सम्पत्ति का आदर्श केवल भू-प्रवेश 
तथा सुवर्ण ही है, जिनके सुख का आदर्श केवल इन्द्रियजन्य सुख 
ही है, जिनका ईश्वर केवल धन ही है, जिनके जीवन का ध्येय 
ऐश व आराम करना तथा मर जाना ही है, जिनकी बुद्धि दूरदर्शी 
नहीं है, जो इन्द्रियभोग्य विषयों के बीच में हमेशा पढ़े रहते हैं 
तथा जो इनसे उच्चतर बातें सोच ही नहीं सकते हैं, यदि भारत- 
वर्ष में जायें तो उन्हें वहाँ क्या दिखायी देगा ?--प्रत्येक स्थान पर 
नि्धनता, जधन्यता, अन्धविश्वास, अज्ञान एवं बीभत्सता ही । इसका 
कारण क्या है? कारण यह है कि उनकी समझ में सभ्यता का अर्थ 
है वेष-भूषा, शिक्षण तथा सामाजिक शिष्टाचार । पाश्वात्य जाति 
ने अपनी ऐहिक उच्चति के लिए सब प्रकार से यत्न किया है, परन्तु 
भारतवर्ष ने वेसा नहीं किया | यदि हम मनृष्यजाति के सारे इति- 
हास को देखें तो हम पायेंगे कि सारे संसार भर में केवल भारत में 
ही ऐसी जाति है जो अपने देश की सीमा के बाहर कभी किसी 
दूसरे देश को परास्त करने के लिए नहीं गयी, जिसने दूसरे की 
सम्पत्ति को कभी प्राप्त करने की इच्छा नहीं की । और यदि कहा 
जाय तो केवल उसका “अपराध' यही था कि उसकी भूमि बड़ी 
उपजाऊ थी और उसने अपने हाथों कड़ी मेहनत करके धन इकट्ठा 
किया और इस प्रकार दूसरे राष्ट्रों को यह प्रलोभन दिया कि वे 
आकर उसके यहाँ लूट-मार करें । परन्तु फिर भी वह लुट थाने पर 
तथा जंगली कही जाने पर भी सन्तुष्ट है और उसके बदले में 


$ : बैरे पुरदेव 


संसार में ईश्वरविषयक ज्ञान का प्रधार करना चाहती है, मानव- 
प्रकृति के गुह्य रहस्य: को संसर के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रकट 
करना चाहती है तथा उस पर्दे को हटा देना भाहृती है जो मनृष्य 
के असली स्वरूप को छिपाये हैं। वह जानती है कि यह सब 
स्वप्न है--बह जानती है.कि इस जड के पीछे मनृष्य का प्रकृत 
ब्रह्ममाव विराजमान है जिसे न तो कोई पाप पतित कर सकता 
है, न काम कलंकित कर सकता है, न आग जला सकती है ओर 
न जल गीला ही कर सकता है, जो आँच से सूख नहीं सकती 
और न जिसे काल अपने गाल में ही डाल सकता है। उसके 
लिए भनुष्य का यह असली स्वरूप उतना ही वास्तविक है 
जितना किसी पाश्चात्य जाति के लिए इन्द्रियगम्य जड पदार्थ । 
जिस प्रकार तुम शूरता से एक तोप के मुँह के सामने उड जाने 
के लिए कूद पडते हो तथा जेसे देशभवित से प्रेरित हो उत्साह 
के साथ अपने देश के लिए प्राण भी दे देते हो, उसी प्रकार 
भारतवासी ईश्वर के नाम पर अपना स्व॑स्व अपंण करने में श्र 
होते हैं। यह बात उसी देश में हे कि यदि कोई पुरुष किसी को 
यह सुझा देता है कि यह संसार कल्पना मात्र है, केवल स्वप्नवत्‌ 
है तो वह मन्‌ृष्य अपनी वेश-भूषा, धन-सम्पत्ति आदि सब का 
त्याग कर यह दर्शा देता हे कि जो कुछ वह विश्वास करता है 
तथा मन से सोचता है, वह सब सत्य है । यह बात वहाँ ही है कि 
जब मनृष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यह जीवन 
अनन्त है तो वह एक नदी के किनारे जाकर बेठ जाता 
है और अपने शरीर को कुछ भी न समझकर उसका 
त्याग इस प्रकार से कर देना भाहता है जेसे हम बास- 
फूस का लिनका छोड देते हैं। इसी में उनका श्रत्व है कि 
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वे मृत्यु को स्वागत एंक भाई के समान करेते हैं, क्योंकि उनकी 
यह दृढ़ विश्वास है कि मृत्यु वास्तव में उनके लिए नहीं है। इसी 
में. वह शक्ति है जिसने इन्हें सेकड़ों वर्षों के विदेशियों के अकरज 
तथा अत्यायारों से भी अंटल रला । वह राष्ट्र आज भी है और 
उस राष्ट्र में घोर आपत्ति के दिनों में भी आत्मज्ञानी महापुरुषों 
का अवतार लेना कभी बन्द नहीं हुआ । जिस प्रकार पाश्चात्य 
देशों में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों तथा वेजश्ञानिकों का जन्म होता 
है, उसी प्रकार ए शया में महान्‌ आत्मज्ञानी पुरुष जन्म लेते 
हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जब कि पाश्यात्यों का प्रभाव 
भारतवर्ष पर पडने लगा था और अब विजयी पाश्यात्य अपने हाथों 
में तलवार लेकर यहाँ के ऋषिपुत्रों को यह प्रमाणित करने आये थे 
कि वे केवल जंगली थे, उनकी जाति खोखले ध्येयवालों की थी 
उनका धर्म केवल काल्पनिक था तथा ईश्वर, आत्मा और प्रत्येक ऐसी 
वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए वे वर्षों से रगड़ रहे थे, केवल 
अथंशून्य शब्द ही थे तथा उनका हजारो वर्षों का सर्वंसंग-परित्याग 
व्यथ ही हुआ तब तो विश्वविद्यालयों के तरुण छात्रों के मन में यह्‌ 
संकल्प-विकल्प होने लगा कि कहीं उनका उस समय तक सारा राष्ट्रीय 
प्रयत्न व्यर्थ ही तीं गहीं गया, क्‍या उन्हें फिर पाश्यात्य प्रणाली 
के आधार पर नये सिरे से यत्न करना चाहिए, अपने पुराने प्रन्यथों को 
फाड डालना चाहिए, प्राचीन तत्वज्ञान को जला डालना चाहिए, 
अपने धर्मंगुरुओं को मारकर भगा देना चाहिए तथा क्या अपने 
मन्दिरों को ढा देना चाहिए ? व्या पाश्यात्य विजयी ने, जिसने 
अपने धर्म का प्रचार तलवार तथा बन्दूक की सहायता से किया, 
तुम्हें यह नहीं सिलाया कि तुम्हारी प्राथीन धर्मपद्धति केवल 
कुसंस्कार एवं निर्जीब प्रतिमा-पूणजन तक ही सीमित है ? अते 
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जिन बच्चों ने इन नयी शालाओं में शिक्षा-दीक्षा पायी, वे पाश्चात्य 
पद्धति पर चल निकले और बचपन से ही इसके आदेशों में पक 
गये और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्राचीन पद्धति के 
सम्बन्ध में उनके मन में तकं-वितक होने लगा । कुसंस्कार को एक 
जोर हटाने तथा सत्य का अनुसन्धान करने की अपेक्षा उनके लिए 
बस यही एक महावाक्य सत्य की कसौटी हो गया, “ इस सम्बन्ध 
में पाश्यात्य की क्‍या राय है ? ” धमममंगुरुओं को भगा देना चाहिए, 
वेदों को जला डालना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्यों ने ऐसा कहा है 
““इस प्रकार की खलबली के भावों से भारतव्षं में एक ऐसी 
सहूर उठी जिसे हम 'सुधार' के नाम से पुकारते हैं । 

यदि तुम एक सच्चे सुधारक होना चाहते हो तो तीन बातों 
की आवश्यकता है । प्रथम तो यह कि तुम्हारा हृदय अनुभवशील 
हो । क्या वास्तव में अपने भाईयों के लिए तुम्हारे प्राण छटपटा 
रहे हैं ? क्या तुम सचम्‌च में अनुभव करते हो कि संसार में 
इतना बलेश, इतना अज्ञान तथा इतना कुसंस्कार है ” क्या सचमुच 
यह तुम्हारी धारणा है कि सब मनुष्य तुम्हारे भाई हैं ” क्‍या यह 
भावना तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त है ? क्या यह तुम्हारे रक्त से 
मिल गयी है ? क्‍या यह तुम्हारी प्रत्येक नस में फडकती है और 
क्या तुम्हारे शरीर की प्रत्येक शिरा तथा तन्‍्तु में इसकी झंकार 
है? क्या तुम सद्दानुभृति के विचारों से भरे हुए हो ? यदि तुम 
ऐसे हो तो जान लो कि तुमने केवल प्रथम सोढ़ी पर ही 
पदापंण किया है। दूसरी बात तुम्हें यह सोचनी चाहिए कि 
इल सब के लिए क्‍या तुमने कोई उपाय भी ढूंढ निकाला 
है, या नहीं। पुराने विचार कुसंस्कार पर भले ही 
निर्भर हों, परन्तु इस कुसंस्कार में भी स्वर्णमय सत्य के कण 
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विद्यमान हैं। सब अनावश्यक बातों को छोडकर केवल उस 
स्वर्णरूणी सत्य को पाने के लिए तुमने कोई उपाय सोचा है ? 
और यदि तुमने वेसा कर लिया है तो जान लो कि तुमने दूसरी 
सीढ़ी पर पर रखा है। और एक चीज को आवश्यकता है---अटल 
अध्यवसाय । तुम्हारा असल अभिप्राय क्‍या है ? क्या तुम्हें इस बात 
पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें सम्पत्ति का प्रलोभन नहीं है, कीर्ति 
की लालसा नहीं है तथा अधिकार की आकांक्षा नहीं है ? वास्तव 
में तुम्हें क्या विश्वास है कि चाहे सारा संसार भी तुम्हें नीचे 
गिराने की चेष्टा करे तो भी तुम अपने ध्येय के अनुसार हो कार्य 
करोगे ? क्‍या तुम्हें यह विश्वास है कि जो कुछ तुम चाहते हो 
उसे भलीभाँति जानते हो और चाहे तुम्हारे प्राणों पर भी बाजी 
लगी हो तो भी तुम केवल अपना कतंव्य ही करते रहोगे ? 
क्या तुम्हें अन्त:करण से विश्वास है कि तुम्हारे जीवन के अन्तिम 
क्षण तक, जब तक तुम्हारे हृदय में धड़कन है तब तक तुम अपने 
उद्योग में निरन्तर भिड़े रहोगे ? यदि ये तीनों गृण तुममें हैं तो 
वास्तव में तुम एक सच्चे सुधारक, मार्गप्रदर्शक, गुरु एवं 
मनृष्यजाति के लिए वरदानस्वरूप हो । परन्तु मनृपष्य कंसा 
उतावला तथा अदुरदर्शी है! वह थोडा भो धीरज नहीं रखता, 
उसमें प्रकृत दर्शन की शक्ति नहीं है--वह फल को तुरन्त ही 
देखना चाहता है, वास्तव में दूसरे पर सत्ता जमाना ही उसका 
अभिप्राय है। इसका कारण कया है ? कारण यह है कि वह कार्य 
का फल स्वयं ही लेना चाहता है ओर यथार्थ में दूसरों की परवाह 
नहीं करता। केवल कम के लिए ही वह कार्य करना नहीं 
चाहता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 

“ तुम्हें केवल कर्म करने का ही अधिकार है; कर्मफल में 


तुम्हारा कोई अधिकार नहीं ।' * 

कमंफल में हम क्‍यों आसक्त हों ? केवल कर्म करना ही 
हमारा करतंव्य है। कर्मफल के सम्वन्ध में हम तनिक भी चिन्ता 
क्यों करें ? परन्तु मनुष्य को धेर्य नहीं रहता । वह विचारपूर्बक 
न सोचकर मनमाना कोई भी काम करने लगता है । संसार के 
अधिकांश सुधारक इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं । 

भारतवषं के पूर्वोक्‍्त सुधार की विचारधारा से ऐसा प्रतीत 
होता था कि मानो जडवाद की तरंग, जिसने भारतवर्ष पर आक्र- 
मण कर दिया था, इस देश के प्राचीन आयें ऋषियों की संस्कृति 
एवं शिक्षा को वहा देगी। परन्तु यह राष्ट्र इसके पहले ऐसी 
हजारों विप्लवतरंगों की बोट सह चफ़ा था, पर यह तरंग 
अतीत के तरंगों की अपेक्षा हलकी ही थी । एक लहर के बाद 
दूसरी लहर ने आकर देश को अपने में डवा लिया था और 
सेकड़ों वर्षों तक थे लहरें देश को दवाती रही थीं। तलवारें 
लखमकी थीं ओर ' अल्लाहो अकबर ” के नारे से भारतवर्ष का 
आकाश गूंज उठा थ!। परन्तु धीरे-धीरे ये लहरें शान्त हो गयीं 
और राष्ट्रीय ध्येय पूवंबत बने रहे । 

भारतीय राष्ट्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह अमर 
है और उस समय तक टिका रहेगा जब तक इनका धर्मभाव 
अक्षण्ण वना रहेगा, जब तक इस राष्ट्र के लोग अपने धर्म को 
त्याग नहीं देंगे। चाहे वे भिव्वारी रहें अथवा निर्धन, भाहे 
दारिद्रधरपीडित हों अथवा मेले और घिनौने हों, परन्तु वे 
अपने ईश्वर का परित्याग कभी न करें और न यह भले कि वे 
. _* कर्मण्येबाधिकारस्त मा फलेबु कदाचन । 
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ऋषिसन्तान हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य में कोई भी साधारण 
मनुष्य अपना वंश किसी मध्यकालीन डाकुओं के सरदार 
“बैरन ' से हूंढ निकालने का यरन करता है, उसी प्रकार 
भारतवर्ष में एक सिहासनस्थ सञ्राट भी अपने को किसी एक 
' अरण्यनिवासी वल्कल-वस्त्रधारी, जंगल के फलमूल खानेवाले 
तथा ईश्वरस्वरूप में लीन ऋषि.का वंशधर प्रमाणित करने की 
चेष्टा करता है। हम ऐसे ही व्यक्तियों के वंशधर रूप में परिचित 
होना चाहते हैं और जब तक पविन्रता के ऊपर हमारी इस 
प्रकार गम्भीर श्रद्धा रहेगी तब तक भारत का विनाश 
नहीं है । 

शायद तुममें से बहुतों ने ' नाइन्टीन्य सेंचुरी' नामक 
पत्र के अभी हाल के एक अंक में प्रोफेसर मेक्समूलर “ का लेख 
पढ़ा होगा जिसका शीर्षक था ' एक सच्चा महात्मा '।॥ श्रीराम- 
कृष्ण का जीवन मनोरंजक है, क्योंकि उनका जीवन उनके ह्वारा 
प्रचार किये हुए उपदेशों का एक जीता-जागता नमूना है। 
शायद यह तुम लोगों के लिए, जो पश्चिम में एक ऐसे वातावरण 
में रहते हो जो भारतवर्ष से बिलकुल भिन्न है, किसी अंश तक 
नया प्रतीत होता हो । तुम्हारे यहाँ अर्थात्‌ पाश्चात्य जीवन 
का 'रहन-सहन भारतवर्ष के रहन-सहन से नितान्त भिन्न 
है। परन्तु फिर भी शायद यह विशेष मनोरंजक हो, क्योंकि 
इनमें बहुतसी ऐसी बातें नये दृष्टिकोण से देखी जायेगी जिनके 
विषय में तुम कुछ न कुछ पहले ही धुन चुके होगे । 

जब भारतवर्ष में बहुतसे नये सुधारों की बेष्टा हो रही 

० एक बड़े जमंन तस्‍्ववेत्ता तथा संस्कृत के प्रकाष्ड पष्डित । इन्होंने 
प्राज्य संस्कृति का भी विशेष अध्ययन किया था । 
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थी उसी समय १८ फरवरी सन्‌ १८३६ को एक निर्धन ब्राह्मण- 
दम्पत्ति के घर बंगाल के एक सुदूर गाँव में एक बालक पैदा हुआ | 
बालक के माँ-बाप दोनों ही शास्त्रमार्गावलम्बी एवं धर्मंपरायण 
थे। वास्तव में पुरानी रीति के अनुसार चलनेवाले धर्मपरायण 
ब्राह्मण का जीवन नित्य त्याग का तथा तपस्यामय होता है। 
वहू जीविकोपाजंन के लिए इतेगिने उद्योग ही कर सकता है 
और इसके अरिरिक्स वह किसी लौकिक धन्धे से सम्बन्ध तक नहीं 
रख सकता । साथ ही साथ वह प्रत्येक का दिया हुआ दान भी 
ग्रहण नहीं कर सकता । तुम अनुमान कर सकते हो कि इस 
प्रकार का जीवन कितना कठोर है ! तुमने ब्राह्मणों तथा उनके 
यौराहित्य-सम्बन्धी कर्मों के बारे में बहुधा सुना ही होगा, परन्तु 
सुममें से बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि ऐसा क्‍या कारण 
है जिससे ये थोड़ेसे विलक्षण पुरुष अन्य मनुष्यों पर शासन कर 
सकते हैं। देश के अन्य सब वर्गों की अपेक्षा ये निधन होते हैं, 
परन्तु उनकी क्षाक्ति का रहस्य उनके त्याग में ही छिपा हुआ है । 
वे कभी सम्पत्ति-संचय की इच्छा नहीं करते | संसार भर में वे 
सब से अधिक निधन पुरोहित हैं और इसीलिए सब से अधिक 
शक्तिशाली । इतनी निघ॑नता में भी एक ब्राह्मण की स्त्री किसी 
गरीब आदमी को बिना कुछ खिलाये अपने गाँव से कभी नहीं 
जाने देगी । भारतवपं में माता का यही सब से बडा कर्तव्य है कि 
वह स्वयं सब के अन्त में भोजन करे । और वह सदा यह भी 
ध्यान रखती है कि अन्य सब लोगों के भोजन से परितृष्त 
होने के बाद स्वयं भोजन करे। यही कारण है कि भारतवर्ष 
में माता देवीस्वरूप मानी जाती है। जिन देवी का हम वर्णन 
करेंगे, वे ठोक इसी प्रकार की एक आदश हिन्दू माता थीं। 
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भारत में जो जाति जितनी उच्च होती है उसके उत्तने ही 
अधिक बन्धन भी होते हैं। गीच जाति के लोग जो कुछ चाहें 
खा-पी सकते हैं, परन्तु समाण में तदपेक्षा जो उच्चतर जातियाँ 
हैं, उनके आहार-व्यवहारादि के नियम भी कठोरतर हैं और 
उच्चतम जाति, भारत की बंशानुक्रमिक पुरोहित जाति ब्राह्मण 
के जीवन में--जैसा कि में पहले ही कह भुका . हें --सब से 
अधिक कठोर नियम हैं । पाश्यात्य रहन-सहन की तुलना 
में इन ब्राह्मणों का जीवन सतत तपस्यथामय होता है। इनमें खूब 
दृढ़ता है। जब ये किसी एक भाव को ग्रहण कर लेते हैं तो 
बिना उसकी चरम सीमा तक पहुँचे उसे नहीं छोडते और पीढ़ी 
दर पीढ़ी यही भाव कार्यरूप में परिणत होते रहता है। यदि कोई 
भाव ये अपने मन में बिठा लेते हैं तो फिर उनका परिवर्तन 
करना सरल नहीं होता, परन्तु इनसे कोई नया भाव ग्रहण करा 
लेना बड़ा कठिन है । 

अतएव पुराणमताभिमानी हिन्दू बड़े संकीर्ण होते हैं और - 
अपने संकीर्ण विचार एवं भाव की परिधि में ही विचरंण करते 
रहते हैं। जीवनयापन के सम्बन्ध में उनके प्राचीन ग्रन्थों में 
अत्यन्त विस्तारपूर्वक लिखा गया है और वे इन सब विधि-निषेधों 
की छोटी से छोटी बात तक को भी कट्टरता के साथ पालन 
करने का प्रयत्न करते हैं। भूखों प्राण दे देंगे, परन्तु किसी 
ऐसे मनृष्य के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण 
करेंगे जो उनकी जाति का नहीं है। यद्यपि वे इस तरह 
संकीर्ण हैं तो भी उनमें प्रगाढ श्रद्धा एवं आन्तरिकता है। 
प्रायः पुराणमताभिमानी हिन्दुओं में प्रवल विश्वास एवं 
धर्ंभाव देखा जाता है, क्योंकि उनकी यह दृढ़ धारणा है 
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कि यह दट्टरता ही सत्य है। सम्भव है हम सब उनसे इस 
सम्ब्ध में सहनत म हों, परन्तु उनका विश्वास है कि वह ठीक 
है। हमारे श्रल्णों में लिखा है कि मनृष्य को सदेव अति उच्च दर्जे 
का दानशील होता चाहिए । यदि कोई मनृष्य दूसरे आदमी की 
सहायता करने के लिए तथा उस आदमी की जान बचाने के लिए 
स्वयं भूखों ही मर जाय तो भी ठीक है और मनृष्य का कतंव्य 
भी यही है। एक ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह इस 
ध्येव का पालन अस्यन्त कड़ी रीति से करेगा । जो भारतवर्ष के 
साहित्य से घुपरिचित हैं, उन्हें इस अपूर्व दान के सम्बन्ध में एक 
सुन्दर पुरानी कथा याद आ जायगी। महाभारत में दर्शाया है 
कि एक कुटुम्ब का कुटुम्ब एक भिखारी को अपना अन्तिम भोजन 
देकर भूखों मर गया । यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी 
बातें अब भी होती रहती हैं। मेरे गुरुदेव के माता-पिता का 
स्वभाव बहुत-कुछ इसी प्रकार का था। यद्यपि वे बहुत गरीब थे 
परन्तु फिर भी मेरे युददेव की माता अक्सर किसी गरीब आदमी 
की सहायता करने के लिए स्वयं दिनभर भूखी रह जातो थीं । 
उन्हीं माता-पिता के घर में इस बालक ने जन्म लिया और 
बचपन में ही यह बालक कुछ विलक्षण-सा था। अपने पूर्वजन्म 
का संस्मरण उसे जन्म से ही था तथा यह इस बात को भलीभाँति 
जानता था कि इस संसार में उसने किस उद्देश्य से जन्म लिया है 
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसने अपनी सर्व शक्ति लगा दी । 

जब वह बालक बिलकुल छोटा था, तभी उसके पिता का 
देहान्त हो गया और वह लडका फिर पाठशाला भेजा मंया | 
बाह्मण के लड़के को पाठशाला अवश्य जाना चाहिए, क्‍योंकि 
जातिकात के अनुसार उसको केवल पढ़ने-लिखने का ही 
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कार्य करना भाहिए। भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षापद्धति, जो 
आजकल भी देश में कई जगह प्रचलित है और विशेषत: संन्यासियों 
के सम्बन्ध की शिक्षापद्धति, आधुनिक शिक्षा से. बहुत भित्च 
है । विद्याथियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि 
ऐसा सोचा जाता था कि ज्ञान बहुत पवित्र है ओर किसी मनृष्य 
को इसे बचना नहीं चाहिए । शिक्षादान निःशुल्क तथा उदा रता- 
पूर्वक दिया जाना चाहिए । गुरुजन शिव्यों को निःशुल्क 
भरती करते थे और इतना ही नहीं, बल्कि उनमें से अधिकांश 
अपने शिष्यों को भोजन और वस्त्र भी देते थे ! इन गरुजनों की 
सहायता के लिए रईस घराने विवाह-संस्कार, श्राउ-सं (कार आदि 
कई शुभ अवसरों पर इनको दान-दक्षिणा देते थे। ये गृरुजन 
कुछ विशेष प्रकार की दानदक्षिणा के स्ंप्रथण अधिकारी समझे 
जाते थे और बे उसके बदले में अपने छात्रों का पालन-पोषण 
करते थे । अत: जब कभी कोई विवाह-संस्कार होता है, और 
विशेषकर रईस घराने में, तो ये गुरुजअन आमन्त्रित किये जाते 
हैं, और वे सम्मिलित होते हैं तथा उस अवसर पर उनमें भिन्न- 
सभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। एक बार यह बालक ग्रुजनों के 
सम्मेलन में जा पहुँचा | गुरुजन उस समय तकंशास्त्र, ज्योतिष आदि 
सिन्न भिन्न विषयों पर, जो इस बालक की अवस्था के अनुसार 
अत्यन्त गहन एवं गृढ़ विषय थे, बहेस कर रहे थे। जंसा में 
पहले ही कह चूका हूं, यह बालक बडा विलक्षण था और उसने 
इस विवाद से यह सार निकाला कि इनके कोरे पुस्तक-सम्बन्धी 
ज्ञान का फल यह बाद-विवाद है । ये सब इतनी बुरी तरह से क्यों 
सड़॒ रहे हैं ? यह केवल धन के लिए ही हैं, कोंकि जो मनुष्य यहाँ 
अपनी विहृता सब से अधिक दिखा सकेगा, वही वस्ज की सब से 
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अच्छी जोड़ी पायेगा और यही ध्येव है जिसके लिए ये लड रहे 
हैं। अतः उसने सोचा कि अब में पाठशाला बिलकुल नहीं जाऊंगा 
और सचमुच बह नहीं गया और यही उसके पाठक्षाला के जीवन का 
अन्त था । परन्तु इस बालक का एक बडा भाई भी था जो बडा 
विदानू था। वडा भाई इस बालक को अपने साथ पढ़ाने 
के लिए कलकत्ता ले गया। कुछ समय बाद बालक को यह 
दृढ़ विश्वास हो गया कि सब प्रकार की लौकिक शिक्षा का 
ध्येय अधिकाधिक सम्पत्ति संचय करने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है और उसने इस प्रकार की शिक्षा को छोड देने तथा 
अपने को केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तन-मन 
से लगा देने का निश्चय किया। पिता के मर जाने से कुटुम्ब 
बहुत गरीब हो गया था और इस बालक को अपनी जीविका 
का प्रबन्ध स्वयं करना पडता था। वह कलकरत्ते के समीप 
एक जगह गया और वहाँ एक मन्दिर का पुजारी हो गया। 

किसी मन्दिर में पुरोहिती करना एक ब्राह्मण के लिए 
बडा निन्दनीय कर्म होता है | हमारे मन्दिर तुम्हारे गिजर्रिरों 
के समान नहीं होते । वे सामाजिक उपासना के स्थान नहीं हैं, 
क्योंकि थदि सच पृछा जाय तो भारतवर्ष में सामाजिक 
उपासना जैसी कोई चीज हो नहीं है । मन्दिर बहुधा धनी लोगों 
द्वारा ही एक धामिक सत्कृत्य की दृष्टि से बनवायें जाते हैं । 
यदि किसी मनुष्य के पास बहुतसा धन होता है तो वह 
एक मन्दिर बनवाने की इच्छा करता है। उस मन्दिर में वह 
ईश्वर का कोई प्रतीक अथवा ईश्वरावतार की कोई मूर्ति 
स्थापित करता है और ईश्वर के नाम पर पूजा करने के लिए 
उस मन्दिर को खोल देता है। यह पूजा बहुत-कुछ रोमन- 
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कंथलिक गिर्जाबरों की 'मास' मामक पूजा के समान होती है 
जहाँ पवित्र धामिक ग्रन्थों से कुछ वाषय पढ़े जाते हैं तथा मूर्ति के 
सामने आरती की जाती है और मूर्ति की उसी प्रकार प्रतिष्ठा . 
होती है जेसे महान्‌ पुरुष की। मन्दिरों में केवल इतना ही 
होता है। यह आवश्यक नहीं है कि मन्दिरों में जानेवाला कोई 
पुरुष मस्विर-में जाने के कारण ही किसी दूसरे मन्दिर में न जाने- 
वाले पुरुष की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समझा जाय । वास्तव में बात 
तो यह है कि पहले की अपेक्षा दूसरा अधिक घारमिक समझा 
जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में धर्म प्रत्येक सनुष्य का व्यवितगत 
कार्य है। भारतवर्ष में प्रत्येक मनृष्य के बर में या तो एक 
छोटासा देवधर होता है अथवा कहीं एक ओर एक स्वतन्ग 
कमरा होता है, जहाँ वह व्यक्ति सायं-प्रात: जाता है और 
एक कोने में बेठकर स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान- 
पूजा करता है । पूजा पूर्ण रूप से मानसिक ही होती है, 
क्योंकि दूसरा मनुष्य इसके बारे में न सुन सकता है ओर न जान ही 
सकता है। वहू केवल उस पुराष को वहाँ बैठा हुआ ही देखता है 
और शायद एक विशेष रूप से अपनी उँगलिया चलाते हुए तथा 
अपने नथुने बन्द कर एक विशेष प्रकार से साँस लेते देखता है ॥ 
इंसके अतिरिषत वह नहीं जानता है कि वह मनुष्य क्या कर रहा 
है, यहाँ तक कि शायद उस पुरुष की स्त्री भी कुछ नहीं जाग 
सकती । इस प्रकार सारा ध्यान-पूञजन उसके घर में ही एकान्त में 
होता है। जो मनुष्य अपना देवधर नहीं बना सकते हैं, वे एक गयी 
या क्षील के किनारे अथवा यदि वे समुद्र के सभीष रहते हैं, तो 
समुद्र के किनारे ही ध्यान-यूजन करने के लिए चसे जाते हैं। कुछ 
रे 
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लोग कभी कभी किसी मन्दिर में भी प्रणाम, पूजा आदि करने 
के लिए जाते हैं। हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से मन्‌ के 
कथनानुसार किसी मन्दिर में पुरोहिती करना एक हीन व्यापार 
समझा जाता है । कुछ ग्रन्थों का यह भी मत है कि यह कार्य इतना 
नीचे दर्जे का होता है कि इसके कारण एक ब्राह्मण निन्‍्दनीय भी 
हो सकता है । जैसे शिक्षा के सम्बंध में पैसा लेना दोषास्पद माना 
जाता है, उसी प्रकार उससे कहीं अधिक परिमाण में घाभिक सम्बन्ध 
में पैसा लेना दूषित है, क्योंकि मन्दिर के पुरोहित जब पैसा लेकर 
कार्य करते हैं, तब वे इस पवित्र कार्य को बाजारी वस्तुओं के 
ऋयविक्रय का रूप दे देते हैं। अत: तुम उस बालक के उस समय 
के हादिक भावों का अनुमान कर सकते हो कि जब निध्धंनता के 
कारण जोविका के लिए उसे पुजारी-पद ग्रहण करना पडा था, 
क्योंकि उसको केवल यही कार्य आसानी से प्राप्य था | 

बंगाल. में ऐसे बहुतसे कवि हो गये हैं, जिनके पद पीढ़ी दर 
पीढ़ी गांये जाते हैं। उनका गान कलकत्ते की गलियों तथा प्रत्येक 
माँग में होता है। इनमें से अधिकतर गीत धामिक हैं और इनका 
मुख्य भाव जो कि भारतवर्ष के सब धर्मों की विशेषता है, ईश्वर- 
प्राप्ति है। भारतवर्ष में कोई धामिक ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमें ये 
भाव प्रमुख न हों । मनुष्य को ईश्वर प्राप्त करना भाहिए, ईश्वर 
का अनुभव करना चाहिए, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए, 
तथा उससे बातचीत करनी चाहिए--यही धर्म है। भारतवर्ष में 
जहाँ-तहां बहुतसे ऐसे साधु-सन्‍्तों के प्रकरण मिलते हैं जिन्हें ईश्वर 
का साक्षात्कार हुआ है । इसी प्रकार के उच्च तत््य उनके धर्म 
के आधार हैं और ये सब प्राचीन भश्रस्थादि उन महापुरुषों के हैं 
जिन्हें आध्यात्मिक सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। ये पुस्तकें कोरे 
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बुद्धिमानों के लिए नहीं लिखी गयी हैं और न तक की वहाँ तक 
पहुँच ही है, क्योंकि ये पुस्तक ऐसे महापुरुषों द्वारा लिखी गयी थीं 
जिन्होंने उन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था; और ये सब 
बातें केवल उन्हीं पुरुषों ढ्वारा समझी जा सकती हैं जो उस आध्या- 
त्मिक उज्च अवस्था को पहुँच गये हैं। इन ग्रस्थकारों का कहना 
है कि इसी जीवन में ईश्वर प्राप्त हो सकता है और वह भी प्रत्येक . 
मनुष्य को, और इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य 
में एक प्रकार की शक्ति है ओर इस शक्ति का विकास होने पर . 
धर्म का आरम्भ होता है। सब धर्मों का यही एक केन्द्रीय भाव 
है । यही कारण है कि कभी कभो हम किसी ऐसे मनुष्य को पाते 
हैं जो असाधारण वक्‍्तुत्व-शक्ति तथा सुन्दर तर्कशास्त्र की योग्यता 
रखते हुए उच्चतम तत्त्यों का प्रचार करता है, परन्तु फिर भी 
उसको श्रोतागण ही नहीं मिलते । परन्तु दूसरी ओर हम यह देखते 
हैं कि एक अत्यन्त सामान्य मनृष्य, जो शायद अपनी 
भी कठिनता से बोल सकता है, अपने हो जीवनकाल में लगभग 
आधे राष्ट्र के लिए देवतातुल्य पूजनीय हो जाता है। जबं भारत 
वर्ष में किसी प्रकार से यह बात दूर तक फेल जाती है कि अमुक 
मनुष्य को जआात्मज्ञान आप्त हो गया है, उसे धामिक सत्य.का 
प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है तथा उसके लिए धर्म और आत्मा का 
अमरत्य और ईश्वर आदि विषय जटिल नहीं रह गये हैं, तो तमाम 
स्थानों से लोग उसके दर्शन करने आते हैं भोर धीरे धीरे उसकी 
देवता के समान पूजा करने लगते हैं। 

जिस मन्दिर में यह बालक पूजा करता था, उनमें आनस्॑ 
मी जगन्‍्माता की एक मूि थी । इस बालक को. शायंप्रातः 
पूरा करनी पड़ती श्री और धीरे धीरे उसके मन में इस. वियार 
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ने अधिकार जमा लिया कि “क्या इस मूर्ति में किसी का वास है ? 
क्या यह सत्य है कि इस संसार में आनन्दमयी जगन्माता हैं? 
क्या यह सत्य है कि इस विश्व का सारा व्यवहार वे चलाती हैं? 
अथवा यह सब स्वप्नवत ही है ? कया धर्म में वास्तव में सत्यता 
है?” इस प्रकार के त्क-वितक हिन्दू बालक के मन में उठते हैं । 
इस प्रकार का सन्‍्देह कि 'जो कुछ में कर रहा हूं क्या वह वास्तव 
में सच है ? हमारे देश का विशेषत्व है; साथ ही साथ परमे- 
श्वर-सम्बन्धी तथा आत्मासम्बधी कल्पनाओं से हम सनन्‍्तुष्ट तहीं 
होते, यद्यपि इस प्रकार की कल्पनाएँ हमारे सामने सदेव रहती 
हैं । केवल ग्रन्थों तथा कोरे मत-प्रतिपादन से हमें कभी सनन्‍्तोष 
नहीं होता, परन्तु धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि ही हमारा एकमात्र 
लक्ष्य है। प्रश्न उठता है कि क्‍या ईश्वर का अस्तित्व सत्य है, और 
यदि है तो क्या उसे में देख सकता हूं ? क्या मुझे सत्य की प्रत्यक्ष 
उपलब्धि हो सकती है? पाश्यवात्य को ये सब बातें शायद व्यय- 
हाये न जेंचें, परन्तु हम लोगों के लिए तो ये नितान्त क्रियात्मक 
हैं, और इसके निमित्त हम अपना जीवन भी समपंण करने को 
तैयार हैं। आप लोगों ने अभी सुना है कि अतीत काल से ही 
भारत में ऐसे अनेक महापुरुष हो गये हैं जिन्होंने इस आदर्श के 
लिए अपने सब सुख-साज का त्याग कर विया और जो जाकर 
गुफाओं में रहने लगे; सेकड़ों ने अपना घर-हार छोड दिया और 
पवित्र नदियों के किनारे अनेकों यातनाएँ सहीं | ये सब कृष्ट 
केवल उस आदर की अनुभूति के लिए ही थे । यह सब उन्होंने 
न तो केवज साधारण ज्ञान के लिए किया, न बौद्धिक ज्ञान के 
खिए. न तस्‍्यवस्तु की तकंपूर्ण जानकारी के लिए और न बेंधेरे में 
टटोलयाजी के लिए ही, बरन्‌ इस बात के लिए कि हमें अपनी 
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इन्द्रियों द्वारा यह संसार जितना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है उससे कहीं 
अधिक प्रत्यक्ष हमें सत्य का अनुभव हो जाय । मेरे कहने का 
अभिप्राय यही है कि केवल यही एक भाव था जिसका असर उनके 
मन पर अति प्रबल रूप से पडा था । ध्येय-साधन के लिए हमारे 
देश में हजारों मनुष्य देह त्याग चुके थे और हजारों तैयार थे । 
अत: इसी एक भाव के हेतु हजारों वर्षों से सारे राष्ट्र ने प्रचण्ड 
स्वार्थत्थाग किया तथा अपने प्राण अपंण किये । इसी आदले के 
लिए प्रत्येक वर्ष हजारों हिन्दू गृहत्याग करते हैं और उनमें से 
यहुतले उसके निमित्त कठिनाइयाँ सहतेसहते मर तक जाते हैं । 
पाक्यात्य लोगों को ये सब बातें मृगतृष्णा के समान मालूम पड़ती 
हैं और इस वृष्टिकोण का कारण-भी में समझ सकता हूँ; परन्तु 
यश्षपि में पश्चिमी देशों में भी रहा हूँ तो भी मेरा यही विश्वास 
है कि यह भाव हमारे जीवन में सर्वाधिक सत्य एवं साध्य है| 

में जितनी देर इस सत्य वस्तु के अतिरिक्त कभी किसी 
दूसरी बात पर विचार करता हूँ तो में यही सोचता हूँ कि मेरा 
उतना ही नुकसान हुआ है। संसार के अद्भुत विज्ञानं-सम्बन्धी 
आविष्कार भी मेरे लिए हितकर नहीं हैं, क्योंकि मेरी यह भावना 
है कि जो जो बातें मुझे इस सत्य से दूर हटाती हैं, वे सब मेरे 
लिए व्यर्थ हैं। भाहे तुम एक देवदूत के समान ज्ञानी हो अबवा 
एक पक्कु के समान अज्ञानी हो, प्रत्येक वशा में यह जीवन क्षण- 
भंगुर है; भाहे तुम एक फटे-पुराने कपड़ोंवाले मनृष्य के समान 
निर्धंन हो अथवा तुम्हारे पास धन-कुबेर की सम्पत्ति हो तो भी 
जीवन क्षणभंगुर है; चाहे रास्ते में भटकनेवाले किसी साधारण 
मनुष्य के सभान तुम्हारी दुदंशा हुई हो अथवा तुम लाखों पर 
राज्य करमनेवाले सम्राट हो, परन्तु जीवन क्षणभंगुर ही है; 'भाहे 
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तुम अत्यन्त स्वस्थ अथवा दुर्बेल से भी दुबेल हो, तिस पर भी 
जीवन क्षणभंग्र ही है; और चाहे तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त नम्र 
और शीलवयान हो अथवा क्र हो, जीवन प्रत्येक दशा में क्षण- 
भंग्र ही है। हिन्दुओं के अनुसार जीवनसमस्या की एक ही 
क्षीमांसा है और वह है ईएवर तथा धर्म-लाभ | यदि ईश्वर और 
धर्म को सत्य मान लिया जाय, तभी जीवन का अथे स्पष्ट हो 
जाता है, जीवन निवाहने योग्य तथा आनन्दमय हो जाता हैं, ओर 
नहीं तो वह बोझ के सदश हो रहता है---यह हमारी दृढ़ धारणा 
है | तक॑ से ईकवर और धर्म नहीं दर्शाये जा सकते, उससे अधिक 
से अधिक यही बतलाया जा सकता है कि वे सम्भव हैं। ज्ञान 
के किसी क्षेत्र के उच्च से उच्च बुद्धिवाद द्वारा किसी वस्तु का 
अस्तित्व केवल 'सम्भव” ही बतलाया जा सकता है, पर इससे 
अधिक नहीं। भौतिकशास्त्र द्वारा स्थापित अनेक सिद्धान्त 'सम्भव' 
ही कहे जा सकेते हैं, सत्य नहीं । किसी भी बात की सत्यता 
उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि पर ही प्रतिष्ठित है । उसी प्रकार धर्म 
और ईश्वर को सत्य मानने के लिए हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करना चाहिए | स्वयं का अनुभव ही हमें इन बातों की सत्यता 
सिद्ध करा सकता है--तकं-वितक॑ अथवा अन्य कोई चीज नहीं । 
प्रत्यक्ष अनुभव ही हमारे विश्वास को पव्वेत के समान दृढ़ बना 
सकता है। और ऐसी ही मेरी तथा अन्य भारतवासियों की 
धारणा है। 

यही धारणा उस बालक के मन में समा गयी और उसने 
अपनी सारी जीवनशक्ति इसी भावना पर केन्द्रीभूत कर दी। 
दिन पर दिन बहू रोता और कहता, 'हे जगन्माता ! क्या यह सत्य 
है कि तुम्हारा अस्तित्व है, अथवा यह सब काल्पनिक ही हैं?” 
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आनन्दमयी माता वास्तव में है या कवियों की केवल कपोल-कल्पना 
तथा भटके हुए लोगों का भ्रम ही है ? हम यह देख चुके हैं कि 
जिसे हम शिक्षा कहते हैं अथवा जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, उन 
सब का ज्ञान इस बालक को नहीं था | इस बालक का मन सहज 
ही सरल एवं निष्पाप था। उसकी विचारशली भी बड़ी पवित्र 
थी और इसका कारण यह था कि दूसरे के विचारों की विज्ञप्ति न 
होने के कारण उन विचारों का प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ा 
था। उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया था, अतएव वह स्वयं 
विचार कर सकता था। चूंकि हम लोगों ने अपना आधा जीवन 
विश्वविद्यालयों में बिता दिया है, अत: हमारा मन दूसरों के विचारों 
से भर गया है। प्रोफेसर मैक्समुलर के जिस लेख का मेंने अभी 
बर्णन किया है, उसमें उन्होंने ठीक ही कहा है कि मेरे गुरुदेव का 
विचार स्वच्छ एवं मौलिक ही रहा था और इसका कारण यह 
था कि वे विश्वविद्यालय के सम्पक में नहीं बढ़ें हुए थे। धीरे 
धीरे यह विचार जो उनके मन में सव से प्रवल था कि 'क्या ईश्वर 
देखा जा सकता है' दृढ़ होने लगा, यहाँ तक कि वे और किसी 
बात के बारे में सोच ही नहीं सकते थं--यहाँ तक कि वे ठीक 
तौर से पूजा भी नहीं कर सकते थे और उससे सम्बन्धित अनेक 
विधियों पर भी ध्यान नहीं दे सकते थे। बहुधा वे जगन्माता की 
मूति के सम्मुख नेवेद्य रखना भी भूल जाते थे और कभी कभी 
वे धण्टों आरती ही उतारा करते थे तथा उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ उन्हें विस्मरण हो जाता था ! 

प्र्येक समय एक विचार उनके मन में रहा करता था 
और वह था, ' हे माता ! कया यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व 
है ? फिर तुम बोलती क्यों नहीं हो ? क्या तुम जीवित नहीं हो ? ' 
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यहाँ पर शायद हममें से कुछ लोग यंह स्मरण कर सकेंगे कि 
हमारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब हम नीरस 
तबों-वितर्क तथा पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं--क्योंकि 
आखिर ये पुस्तकें हमें कुछ अधिक नहीं सिखातीं और इनका 
पढ़ना भी अफीम खाने के समान केवल मानसिक व्यसन ही हो 
जाता है। इस प्रकार इन सब बातों से थककर एवं विचलित हो 
हमारे हृदय से एक हुक निकलती है, "क्या इस विश्व में कोई 
ऐसा नहीं है जो हमें प्रकाश दिखा सक ? अतः हे माता ! यवि 
तुम हो, मुझे प्रकाश दिखाओ । तुम बोलती क्‍यों नहीं ? तुम 
ऐसी अप्राप्य क्यों बनती हो ? तुम अपने इतने दूतों को क्‍यों भेजती 
हो और स्वयं क्‍यों नहीं आती ? इस कलह-ब्लेश एवं पक्ष-विपक्ष 
के संसार में में किसका अनुसरण तथा विश्वास करू ? यदि तुम 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष की ईश्वर हो तो तुम स्वयं अपने बच्चे से 
बोलने क्‍यों नहीं आती और क्‍यों नहीं देखती कि बहू छटपटाता 
हुआ तुम्हारे दर्शन करने को उत्सुकतापूर्वक तैयार है या नहीं ? ” 
ऐसे विचार हम सभी के मन में उठते हैं, परन्तु कब? --जब हमें तीए 
मानसिक क्लेश होता है ! पर दूसरे ही क्षण हम उन्हें भूल जाते हैं 
क्योंकि हमारे चारों ओर अनेकों मोहरूपी जाल हैं। कुछ कण 
के लिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए स्व का द्वार 
खुल जायगा ओर ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वर्गीय दिव्य 
प्रकाश में तन्‍्मय हो जायेंगे, परन्तु फिर थोड़ी देर बाद - हमारा 
पाक्षविक अंश हमें इन देवो दृश्यों से दूर पटक देता है। हम फिर 
पशु के समान नीच दक्षा को पहुँच जाते हैं और खाने, पीने, मरने, 
जन्म लेने और फिर खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। परन्तु कुछ 
असाधारण पुरुष ऐसे होते हैं कि उनके सामने चाहे कितने भी 
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ग्रलोभन क्‍यों न हों, पर यदि उनका मन एक बार ध्येय की ओर 
आकर्षित हो गया तो फिर वह मायाजाल द्वारा इतनी सरलता 
से विचलित नहीं होता , क्योंकि वे सत्यस्वरूप परमेश्वर के दर्शन 
करने के दृन्‍्छुक होते हैं और यह भलीभांति जानते हैं कि यह 
जीवन नाशवान है । उनका यही मत रहता है कि उच्च प्रकार 
की विजयप्राप्ति के लिए यदि मरना हो तो अत्युत्तम है और 
वास्तव में पाशविक अंश के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने तथा 
जन्म-मरण के प्रश्न को सुलझा लेने ओर अच्छे तथा बरे के बीच 
में भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेने को अपेक्षा और श्रेष्ठ है ही 
क्या ? अस्तु-- 

अन्त में उस बालक के लिए उस मन्दिर में काम करना अस- 
म्भव हो गया । उसने वहू मन्दिर'छोड दिया और समीपवर्ती एक 
छोटेसे जंगल में चला गया और वहीं रहने लगा । अपने जीवन 
की इस अवस्था के सम्बन्ध में मेरे गुददेव ने मुझसे कई बार चर्चा 
की थी और वे यह भी कहते थे कि उन्हें यही ज्ञात नहीं रहता था 
कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त कब हुआ तथा वे किस प्रकार वहाँ रहे । 
वे अपने स्वयं के बारे में सब विचार भूल गये थे, यहाँ तक कि 
भोजन करने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। इस समय 
उनके एक सम्बन्धी ने बड़े प्रेमपृर्वक उनकी देखभाल की और वह 
उनके मुँह में भोजन डाल दिया करता था जो वे केवल निगल 
सेते थे । 

इसी प्रकार इस बालक के कितने ही दिनरात बीत गये । 
जब एक पूरा दिन बीत जाता था और सन्ध्यासमय मन्दिरों से 
धण्टियों की क्षंकार तथा भजनों की गूंज इस बालक को वन में 
सुनायी देती श्री, तो वे बड़े दु:खित हो कलपते हुए यह बिल्लाने 
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लगते थे, 'हे माता ! आज का भी एक दिन व्यर्थ गया और 
तुने दर्शन नहीं दिया--इस छोटेसे जीवन का एक दिन और 
व्यतीत हो गया, परन्तु फिर भी मुझे ईश्वरज्ञान नहीं हुआ । इस 
हादिक वेदना के कारण वे कभी कभी अपना मुँह जमीन पर रगड 
डालते और बिलखते बिलखते उनके मुँह से यह प्रार्थना निकल 
पड़ती थी, ' हे जगन्माता ! तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ--देबो में 
तुम्हारे लिए कंसा तडप रहा ह--मुझे और कुछ नहीं चाहिए ।' 
वास्तव में वे अपने ध्येय में एकनिप्ठ थे । उन्हें यह मालूम था कि 
जब तक जगनन्‍माता के लिए सर्वस्वत्याग नहीं किया जाता तब 
तक थे दर्शन नहीं देतीं। यह भी जानते थे कि जगन्माता प्रत्येक 
को दर्शन देना चाहती हैं, परन्तु लोग ही दशशन नहीं चाहते--वे 
तो सर्व प्रकार के आनन्दभोग के ही इच्छुक होते हैं, परन्तु जग- 
न्‍्माता के दर्शन के नहीं, और जिस समथ वे पूर्ण तन-मन से उसके 
लिए छटपटायेंगे ओर अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं, बस उसी 
समय श्रीजगदम्बप उन्हें अवश्य दशेन देंगी । अत: वे उस भावना 
में तदरूप होने का यत्न करने लगे और उन्होंने ध्येयसाधन के 
नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन करने का निश्चय किया। उनके 
पास जो कुछ थोड़ी-बहुत सम्पत्ति थी, वह सब उन्होंने छोड दी 
और धन कभी न छुने का प्रण कर लिया | यह विचार कि ' में 
धन कभी नहीं छुऊेंगा ' उनके शरीर का मानो एक अंश ही हो 
गया । सम्भव है, यह बात तुम सभी को कुछ गूढ-सी जान पड़े, 
परन्तु निव्रावस्था में भी यदि में उनके शरीर को किसी सिक्के से 
' छू लेता था तो उनका हाथ ही टेंढ़ा हो जाता था और उनका 
सारा शरीर एसा प्रतीत होता था मानो लकवा मार गया हो ! 
दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि 'काम- 
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वासना दूसरा शत्रु है।' मनुष्य बस्तुत: आत्मस्वरूप है और यह 
आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष । उन्होंने सोचा कि काम तथा कांचन 
ही ऐसे दो कारण हैं जो जगंन्माता के दर्शन नहीं होने देते। सारा 
विश्व जगन्माता का ही रूप है और वह प्रत्येक नारी के शरीर में 
वास करती है । प्रत्येक नारी जगन्माता का रूप है, अत: किसी 
नारी को स्त्री-भाव से में कंसे देख सकता हूँ ? यह विचार उनके 
मन में पूर्ण रूप से जम गया था । प्रत्येक नारी हमारी माता हैं 
तथा हमें उस अवस्था में पहुँच जाना चाहिए जब कि प्रत्येक नारी 
में केवल जगन्माता का ही स्वरूप दिखे; और यह ध्येय उन्होंने 
अपने जीवन में पूर्ण रूप से निवाहा । 

ईश्वरदशेन-सम्बधो यह छटपटाहट मनुष्य के हुदय को बड़े | 
जोर से पकड लेती है। बाद में उन्होंने एक बार मुझसे कहा, “मेरे 
बच्चे, मान लो एक कमरे में सोने का एक थेला रखा है और उसके 
पास ही दूसरे कमरे में एक घोर है, तो क्‍या तुम सोच सकते हो . 
कि उस चोर को नींद आयगी ? नहीं, कदापि नहीं--उसके मन 
में लगातार यह उथल-पुथल मनत्नी रहेगी कि में उस कमरे में कंसे 
पहुँचूं तथा उस सोने को कंसे पाऊं। इसी प्रकार क्या तुम सोच 
सकते हो कि जिस मनुष्य की यह दृढ धारणा हो गयी कि इस भांया 
के प्रसार के पीछे एक अविनाशी, अथण्ड, आनन्दमय परमेश्बर है 
जिसके सामने इन्द्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, तो उस परमेश्वर 
को प्राप्त किये बिना वह मनुष्य चुपचाप बेठ सकता है ? क्‍या वह 
अपने प्रयत्न क्षणभर के लिए भी स्थगित कर सकता है ? कदापि 
नहीं--असहय छटपटाहट के कारण वह पागल हो जायगा ।” बस इसी 
देवी विचार में वह बालक तन्मय हो गया | उस समय उसके लिए 
मार्गप्रदर्शक कोई न था, कोई उससे बातचीत करनेवासा भी न 
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था और सब यहीं समझते थे कि वह बालक पागल हो गया है । 
परन्तु यह जगत्‌ की साधारण गति है। यदि कोई मनुष्य सांसारिक 
डॉन आदि का त्याग कर वेता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, परन्तु 
ऐसे ही पुद्ष समाज को जीवनशाक्ति देनेवाली संजीवनी होते हैं । 
ऐसे ही पागलपन से शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने इस संसार 
को हिला दिया है, और ऐसे ही पागलपन से भविष्य में ऐसी 
शक्तियों का जन्म होगा जो हमारे संसार में उथल-पुथल मचा देंगी। 

इस प्रकार सत्यलाभ के लिए उस बालक को छटपटाते अनेक 
दिन, सप्ताह तथा महीने व्यतीत हो गये । अब उस बालक को 
विचित्र प्रकार के दर्शन होने लगे, नाना प्रकार के दृश्य दिखने लगे 
तथा अपने स्वभाव के अनेक रहस्य प्रकट होने लगे । ऐसा प्रतीत 
होता था कि मानो एक परदे के बाद दूसरा परदा हटाया जाने लगा 
हो । प्रत्यक्ष जगन्माता ने ही गुरुस्थान ग्रहण किया और उन्होंने उस 
जालक को उत्के अन्वेषित सत्यप्राप्ति के साधन में दीक्षित किया:। 
इसी समय उस स्थान पर अद्वितीय विद्वत्तावाली एक सुन्दर स्त्री 
आ पहुँची । इस स्त्री के विषय में मेरे गुर्देव कहा करते थे कि 
यह केवल विद्वान्‌ ही नहीं थी, बरन्‌ विद्वत्ता की साक्षात्‌ सूर्ति थी; 
उसमें मानो ज्ञान स्वयं मानवरूप धारण करके प्रकट हुआ था। 
इस बात में भी तुम्हें भारतवर्ष का वेशिष्टच प्रतीत होगा। साधा- 
रणत: हिन्दू स्त्री अशिक्षित होती है, तथा जिस स्थिति को पाश्चात्य 
देश में परतन्त्ता कहते हैं उसी स्थिति में परमोज्च आध्यात्मिक 
भाव-सम्पन्न इस स्त्री का आविर्भाव हुआ था। वह एक संन्यासिनी 
थी, क्योंकि भारतवर्ष में स्थियाँ भी संसार त्याग कर देती हैं, अपनी 
सब सम्पत्ति को तिलांजलि दे देती हैं, विवाह नहीं करतीं तथा 
अपना साश जीवन ईश्वरसेवा में ही अपंण कर देती हैं। यह स्त्री 
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वहाँ आयी और इस बालक के बारे में जब यह सुना कि वह जंगल 
में रहता है तो उसने उसके पास जाने तथा उससे भेंट करने की 
इच्छा प्रकट की । इसी स्त्री से उस बालक को सर्वप्रथम सहायता 
मिली । फौरन ही यह स्त्री उस बालक के क्लेश का रहस्य ताड़ 
गयी और उसने कहा, “ मेरे बेटे, वह पुराष धन्य हैं जिसके ऊपर इस. 
प्रकार का पागलपन आये--वैसे तो सारा संसार ही पागल है; - 
कोई धन के लिए, कोई सुख के लिए, कोई कीति के लिए और 
कितने ही लोग अन्य सेकड़ों वस्तुओं के लिए, कुछ लोग सोना 
पाने के लिए, कोई पति के लिए, कोई स्त्री के लिए तथा अन्य 
छोटी छोटी बातों के लिए अथवा दूसरों पर जुल्म करने के लिए या 
स्वयं श्रीमान्‌ बनने के लिए, अनेकानेक मूर्खता की बातों के लिए 
पागल रहते हैं, परन्तु ईश्वर ही के लिए वे पागल नहीं होते । 
यदि कोई मनुष्य घन के लिए पागल होता है तो वे उसके प्रति 
सहानुभूति दर्शाते हुए समभाव रखते हैं और उसे ठीक समझते हैं । 
उनकी यह भावना इसी प्रकार की होती है जैसे एक पागल मनुष्य यह 
समझता है कि संसार में उसके समान अन्य पागल लोग ही ठीक 
दिमागवाले हैं। परन्तु यदि कोई मनुष्य ईश्वर के प्रति पागल 
है तो वे उसे कंसे समझ सकते हैं? वे यह विचार करने लगते हैं कि 
उसका सिर घूम गया है और कहते हैं कि उससे अलग ही 
रहना चाहिए। यही कारण है कि वे तुझे पागल कहते हैं; परन्तु 
तेरा ही पागलपन ठीक है | वह पुरुष धन्य है जो ईश्वरप्रेम के 
कारण पागल हो---ऐसे मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं ।” यह स्त्री 
उस बालक के पास कई वर्षों तक रही और उसने उसे भारतवर्ष 
ही विभिन्न धर्मप्रणालियों के साधन सिलखलाये, अनेक प्रकार के 
योगसाधनों की दीक्षा दी और उसमें व्याप्त प्रचण्ड धर्मंख्रोत को 
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नियपित तथा प्रणालिबद्ध कर दिया। 

कुछ दिनों के बाद वहाँ एक विद्वान्‌ तथा तत्त्वज्ञानी संन्‍्यासी 
आये । वे एक असाधारण प्रुरुष थे और उनका मत था कि जो कुछ 
दृष्टिगोचर होता है, वह सब मिथ्या है। वे इस वात में विश्वास 
नहीं करते थे कि संसार का अस्तित्व वास्तविक है और लोगों को 
यह प्रमाणित करने के लिए वे कभी छत के तीचे नहीं रहते थे । 
चाहे घनघोर वर्षा हो अथवा कड़ी धृप, वे सदा खले में ही रहते 
थे । ये संन्‍्यासी उस बालक को वेदान्त सिखलाने लगे और शीघ्र 
ही अत्यन्त आश्चयंजनक बात जो उन्हें मालूम हुई वह यह थी 
कि उनका शिष्य कुछ विषयों में अपने गुरु से भी बढड़ा-चेढ़ा 
है। ये संन्यासी उस बालक के साथ कई महीने रहे और उसके 
बाद उसे संन्यास-मार्ग की दीक्षा देकर उन्होंने प्रस्थान किया । 

जब वह बालक मन्दिर का पुजारी था, उस समय उसकी 
विचित्र प्रकार की पूजा देखकर लोगों को भ्रम हुआ कि इसके 
मस्तिष्क में कुछ हेर-फार हो गया है, और इसलिए उसके कुट॒म्बी 
उसे घर लिवा ले गये और उसका विवाह एक छोटीसी कन्या से 
यह सोचकर करा दिया कि शायद इस रीति द्वारा ही इसके वित्वार 
फिर पलटकर पूर्ववत्‌ ठीक हो जायें। परन्तु यह बालक विवाह 
के उपरान्त घर पर न रहकर फिर अपने काम पर वापस आ गया 
और पूर्ववत्‌ अपने विचारों में अधिकाधिक तनन्‍्मय हो गया । कभी 
कभी हमारे देश में लडकों का विवाहू बचपन में ही हो जाता है 
और उस सम्बन्ध में उनकी कोई राय नहीं ली जाती । उनके 
माता-पिता ही उनका विवाह कर देते हैं। यह बात अवश्य है कि 
ऐसा विवाह सगाई से बहुत भिन्न नहीं होता । विवाह के पश्चात्‌ 
भी वे अपने माँ-बाप के यहाँ रहते हैं और सच्चा विवाह उस समय 
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होता है जब लडकी सयानी हो जाती है। उस समय यह रिवाज 
होता है कि वर वधू के घर जाकर उसे स्वयं अपने साथ लिया 
लाता है । परन्तु इस विवाह में मेरे गुरुदेव यह बिलकुल भूल ही 
गये थे कि उनकी पत्नी भी है। अपने मायके में लडकी ने यह भी 
सुन रखा था कि उसके पति को धर्मोन्माद हो गया है और उन्हें कुछ 
लोग पागल भी समझते हैं। उसने ठीक ठीक बात का स्वयं पता 
लगाने का निश्चय किया और अपने घर से निकल पड़ी और उस 
स्थान को आयी जहाँ उसका पति था। भारतवषे में यदि कोई स्त्री 
अथवा पुरुष धर्म के लिए अपना जीवन अर्पण कर देता है तो 
उसके ऊपर किसी प्रकार का दूसरा बन्धन नहीं रह जाता । परन्तु 
फिर भी जब वह स्त्री अपने पति के सम्मुख आकर खड़ी हो गयी 
तो मेरे गुरुदेव ने तुरन्त ही अपनी पत्नी का अपने ऊपर जीवनपयंन्‍्त 
अधिकार स्वीकार कर लिया । वे अपनी पत्नी के चरणों पर गिर 
पड़े और कहने लगे, “जगन्माता ने तो मुझे यह दर्शा दिया है कि 
यह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है और इसलिए में प्रत्येक स्त्री 
में उसे ही देखता हूँ । यही एक दृष्टि है जिसमे में तुम्हें देख सकता 
हूं, परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मुझे संसाररूपी मायाजाल में खींचने 
की हो, क्‍योंकि मेरा तुमसे विवाह हो चुका है, तो में तुम्हारी सेवा 
में उपस्थित हूँ ।” 

वह बालिका अत्यन्त पवित्र तथा उदार हृदय की थी और 
अपने पति की आकांक्षाएँ जान गयी तथा उनके कार्य के प्रति सम- 
भाव प्रकट करने लगी । उसने तुरन्त ही उत्तर दिया, “मेरी यह 
इच्छा बिलकुल नहीं है कि में आपको सांसारिक जीवन में घसीट्ट, 
परन्तु इतनी इच्छा अवश्य है कि में आप ही के समीप रहें, आप 
ही की सेवा करूँ तथा आप ही से धमंभागं के सम्बन्ध में शिक्षा 
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ग्रहण करूँ ।” वह मेरे गुरुदेव की एक प्रधान अनुगत शिष्या हो 
गयी और साक्षात्‌ ईश्वरज्ञान से उनकी सेवा-यूजा करने लगी । 
इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी की अनुमति से उनका अन्तिम बन्धन 
भी टूट गया और वे उस पथ पर चलने के लिए स्व॒तन्त्र हो गये 
जिसे उन्होंने चूना था । | 

इसके अनन्तर इन महापुरुष को यह इच्छा हुई कि वे भिन्न 
सखिन्न धर्मों के सत्य स्वरूप को जानें। उस समय तक उन्होंने अपने 
धर्म को छोडकर किसी दूसरे धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जाना 
था । उन्होंने यह जानना चाहा कि दूसरे धर्म किस प्रकार के हैं । 
अत: उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों के गुरुओं का आश्रय लिया। भारतवर्ष 
में गुरु का अर्थ क्या होता है यह तुम्हें जान लेना चाहिए--सगुरु 
केबल एक किताबी कीडा ही नहीं वरन्‌ एक आत्मज्ञानी पुरुष 
होते हैं, जिन्हें आत्मानन्द का प्रत्यक्ष अनुभव हो चूका होता है| 
उन्हें एक मुसलमान साधु मिल गया और वे उसी के साथ रहने 
लगे और उसने जो जो भक्तिभावात्मक साधनाएँ बतलायीं, उन 
सब को इन्होंने पूर्ण किया। मेरे गुरुदेव को यह बडा आश्चर्य हुआ 
कि इस धर्म की साधनाएँ भी जब अन्तः:करण से की गयीं तो उन्हें 
उसी लक्ष्य की प्राप्ति हुई जिसे वे पहले ही पा चुके थे। यही 
अनुभव उन्हें ईसा मसीह के इसाई धर्म क॑ सच्चे अनुष्ठान से भी 
हुआ | इसी प्रकार जो जो भी अन्य धर्मपन्‍्थ उन्हें मिले, उन सभी 
को उन्होंने ग्रहण किया और उन सभी की साधनाएँ उन्होंने पूर्ण 
अन्त:करण से कीं। जैसा जेसा उनसे कहा गया, ठीक बैसा 
ही उन्होंने किया और प्रत्येक दक्षा में वे एक ही अनुभव को 
प्राप्त हुए। इस प्रकार स्वयं अनुभव द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 
प्रत्येक धर्म का ध्येय. एक ही है और सब धर्म एक हो सत्य की 
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शिक्षा देते हैं--अन्तर केवल मार्ग तथा विशेष रूप से भाषा में 
रहता है। वास्तविक रूप से सब पन्‍्थों तथा धर्मों का ध्येय एक ही 
है । लोग केवल अपने अपने स्वार्थसाधन के लिए लडते रहते हैं। 
ये सत्य के इच्छुक नहीं होते, पर इच्छुक होते हैं केवल अपने अपने 
सम्प्रदाय के नाम के लिए । सभी धर्म एक ही सत्य की शिक्षा देते 
हैं, परन्तु उनमें से एक कहता है ” दूसरा सत्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसे धंम का नाम मेरे धर्म के नाम से भिन्न है--अपः 
दूसरे धर्म के प्रचारकों की बातों पर ध्यान मत दो और यथषपि 
वह वहुत-कुछ वही सिखाता है जो में कहता हूँ, परन्तु फिर भी 
वह स.4 नहीं कहता, क्‍योंकि जो कुछ वह सिखाता है वह मेरे 
धघम्मं के नाम से सम्बन्धित नहीं है । 
यह रहस्य मेरे गुरुदेव ने जान लिया और फिर वे परम 
अहूंशून्यता' की साधना में संलग्न हो गये, क्योंकि वे यह जान गये 
थे कि प्रत्येक धर्म का एक मुख्य भाव है और वह यह कि 'में कुछ 
नहीं हें--त्‌ ही सब कुछ है'; और वास्तविक रूप से जो यह 
कहता है बस उसी के हृदय में ईश्वर प्रकाशित होते हैं । यह क्षुद्र 
अहँभाव जितना ही कम होता है उतनी ही उसमें ईश्वर की अभि- 
व्यक्ति होती है यह सत्य उन्होंने संसार के प्रत्येक धर्म में जान 
लिया और स्वयं उसका अनुभव करने का निश्चय किया | जैसा 
कि में तुमसे कह चुका हूँ, जब जब कोई साधना करने का विचार 
उनके मन में आया तब तब उसके सम्बन्ध की सूक््म शाब्दिक 
विवेचनाओं में न पडकर वे शीघ्र ही उसके आचरण तथा प्रयत्न 
में लग जाते थे । हम बहुतसे लोगों को औदार्य, समानता, दूसरों 
के अधिकार आदि कितने ही सद्विषयों पर बड़ी बड़ी बातें करते 
रे 
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हुए देखते हैं; परन्तु ये सब बातें केयल शाब्दिक ही होती हैं। में 
ऐसा भाग्यशाली था कि मेरे गुरुदेव एक ऐसे महापुरुष मिल गये 
कि उन्होंने जो कुछ कहा उसे कार्य रूप में परिणत कर प्रत्यक्ष दिखा 
दिया । उनमें इस बात की अद्भुत शक्ति थी कि जिस वस्तु को वे 
सत्यरूप समझते थे उसको कार्य रूप में परिणत कर डालते ये। 
उसी स्थान के समीप एक चण्डाल जाति का कुट्म्ब रहता 
था। भारतवषं में इस जाति की संख्या कई लाख है और इन 
लोगों की जाति इतनी नीच समझी जाती है कि हमारे कुछ ग्रन्थों 
का कथन है कि यदि एक ब्राह्मण अपने घर के बाहर प्रात:काल 
निकलते ही किसी चण्डाल का मुख देख ले, तो उसे दिनभर ग्रत 
रखना पडता है और फिर शुद्ध होने के लिए कुछ मन्त्रों का उच्चारण 
करना पडता है ! कुछ हिन्दू नगर ऐसे हैं कि जब उनमें कोई 
लण्डाल घुसता है तो उसे अपने सिर पर एक कौए का पंख रख 
लेना होता है जिससे सब उसे पहचान सकें कि वह चण्डाल है ! 
साथ ही उसे जोर से यह भी चिल्लाना पडता है, 'हटो, बचो, 
सडक पर एक चण्डाल जा रहा है, और यह देखा जाता है कि 
लोग उससे ऐसे दूर भागते हैं मानो जादू से भाग रहे हों, क्योंकि 
यदि वे उसे धोखे से छू भी लें तो उन्हें जाकर अपने कपड़े बदलने 
पडते हैं, स्नान करना पडता है तथा अन्य कई बातें करनी पड़ती 
हैं । चण्डाल भी हजार वर्षों से यह विश्वास करता चला आया है 
कि जो कुछ वह करता है वह उसे उचित ही है, क्योंकि यदि वह 
किसी को छू लेगा तो वह मनुष्य अपवित्र हो जायगा। मेरे गुरु- 
देव मनुष्यमात्र को एक-सा मानते थे और इसीलिए वे किसी 
भी चण्डाल के यहाँ चले जाते और उससे उसके घर में झाड-पोंछ 
करने की आज्ञा माँगते थे । शहर की सड़कों तथा दूसरों के घरों 
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को साफ करना चण्डाल का स्वयं का कारये है। वह घर में सामने 
के दरवाजे से नहीं घुस सकता, परन्तु पीछे के दरवाजे से आता 
है और जैसे ही वह चला जाता है वेसे ही जिस जिस जगह पर 
वह चला होता है वह सारी जगह गंगाजल से छिडककर पवित्र 
कर ली जाती है। जन्म से हो ब्राह्मण शुद्ध माना जाता है और 
पवण्डाल अशुद्ध । और आश्चय यही है कि मेरे गुरुदेव ने ब्राह्मण 
होते हुए भी चण्डाल के ही घर में दासकर्म करने की आज्ञा माँगी । 
वास्तव में चण्डाल ने उन्हें वह कार्य करने की आज्ञा नहीं दी, 
क्योंकि वे सब जानते थे कि किसी ब्राह्मण को ऐसा नीच कर्मे 
करने की आज्ञा देना बड़ा भारी पाप होगा तथा फलस्वरूप वे 
सब के सव नष्ट हो जायेंगे । अत: चण्टाल ने उन्हें वह कार्य नहीं 
करने दिया । परन्तु आधी रात को जब चण्डाल के घर के सब 
लोग सोते रहते थे तो श्रीरामकृष्ण घर में घुस जाते थे। उनके 
बड़े बड़े बाल थे और अपने बालों से हो वे सारी जगह झाड़ 
डालते और यह कहते जाते थे, “ हे जगन्माता, मुझे चण्डाल का 
दास बना दो और मुझे यह अनुभव वउ.र लेने दो कि में उससे भी 
हीन हूँ ।” हिन्दू धरमंशास्त्रों की यह शिक्षा है कि “ मेरे भक्तों का 
जो भक्त है वह मुझे अत्यन्त प्रिय है--वे राब मेरे ही बच्चे हैं 
और उनकी सेवा करना महाभाग्य है।' 

आत्मशुद्धि के लिए इसी प्रकार को उनकी अनेक अन्य 
साधनाएँ भी थीं--उन सब का वर्णन करने में बहुत समय लगेगा। 
में उनके जीवन को तुम्हारे सामने केवल संक्षेप रूप से रखना चाहता 
हूँ । इसी प्रकार कई वर्षों तक उन्होंने अपने मन को जिक्षा दी। 
उनकी कई साधनाओं में से एक साधना स्त्री-पुद्ष के भेदभाव को 
समूल नष्ट कर देने की भी थी । स्त्री-पुरुष का भेद केवल शरीर 
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में ही है, आत्मा में गहीं; और जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना 
जाहता है यहं यह भेदभाव कभी नहीं मान सकता । यक्षपि हमारे 
गुरुदेव ने पुरुष-शरीर में अन्म लिया था परन्तु फिर भी सभी 
विययों में थे स्त्रीभाव लाने की जेष्टा करने लगे । वे यह सोचने 
लगे कि वे स्वयं पुरुष नहीं, बल्कि स्त्री हैं, अतः स्त्रियों के समान 
ही कपड़े पहुंनने लगे, उन्हीं के समान बोलने लगे तथा पुरुषों के 
सब कार्य छोडकर सुशील कुट्म्ब की स्त्रियों के बीच में जाकर 
रहने लगे । इस प्रकार की नियमित साधना के बाद उनके मन 
का स्वरूप पंलट गया तथा वे स्त्री-पुरष के भेद की कल्पना बिलकुल 
भूल गये और इस प्रकार जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बिलकुल - 
बदल बया | 
| पाश्यात्य देश में प्राय: हम नारीपूजन के विषय में सुनते 
हैं, परन्तु यह पूजन बहुधा नारी के तारुण्य तथा लावण्य के कारण 
ही होता है| परन्तु मेरे गृरदेव के स्त्रीपजज का भाव यह था 
कि प्रत्येक स्‍त्री में जगन्‍माता का निवास है और इसके अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं । मेंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे गुरुदेव उन स्त्रियों 
के चरणों पर गिर पडते थे जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, और 
उन स्त्रियों से भी रोते रोते यही पुकारते थे, “ हे जगन्माता, एक 
स्वरूप में तुम सडकों पर धूमती हो और दूसरे स्वरूप में तुम 
जधदुब्यापिनी हो | हे जगदम्बे, हे माता, में तुम्हें प्रणाम करता 
हूँ ।” सोचकर देखो, उनका जीवन कितना धन्य है जिनका पशुभाव 
सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो प्रत्येक रमणी का भवितभाव 
दर्शन कर रहे हैं तथा जिनके निकट प्रत्येक नारी के मुख ने 
एक ऐसा रुप धारण कर लिया है जिसमें साक्षात््‌ उसी 
 आनन्दमयी भगवती जगद्धात्री का मुख ही प्रतिबिम्बित हो रहा 
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हू । हमारी दृष्टि भी इसी प्रकार की होनी चाहिए । स्त्री में जो 
ईश्वरत्व वास करता है उसे हम कभी ठग नहीं सकते | यह न 
कभी ठगा गया है, न ठगा जायगा । यह संदेव अपना प्रभाव जमा 
लेता है तथा सदेव ही अचूक रूप से बेईमानी तथ। ढोंग को पहचान 
लेता है और सत्य के तेज, आध्यात्मिकता के आलोक तथा पवित्रता 
की शक्ति का इसे अवश्य ही पता चल जाता है। यदि हम प्रकृत 
धर्मलाभ करना चाहते हैं तो इस प्रकार की शुद्धता अत्यन्त 
आवश्यक है । क्‍ 

मेरे गुरुदेव के जीवन में इसी. प्रकार की प्रखर तथा विशुद्ध 
पवित्रता आ गयी और सामान्य मनुष्य के जीवन में जो नाना प्रकार 
के इन्द्र होते हैं वे उनके लिए सब नष्ट हो गये। अपना तीन-चतुर्धांश 
जीवन व्यतीत करके उन्होंने कड़ी तपस्याओं हारा जो आध्यात्मिक 
सम्पत्ति एकत्रित की थी वह अब मानवजाति में बिखर जाने के 
लिए तैयार हो गयी थी और उसके पश्चात उन्होंने अपना जगत्‌ 
का प्रचारकायें आरम्भ किया । उनकी शिक्षा तथा उनके. उपदेश 
कुल विलक्षण प्रकार के थे | हमारे देश में सब से अधिक आदर 
तथा सम्मान गुर को मिलता है तथा हमारी ऐसी श्रद्धा रहती 
है कि गुरु साक्षात्‌ ईश्वर ही हैं। उतनी श्रद्धा हमें अपने माता- 
पिता के लिए भी नहीं होती । माता-पिता तो हमें केवल जन्म 
ही देते हैं; परन्तु गुद तो हमें मुक्तिमा्ग दिखाते हैं। हम गुर 
की सनन्‍्तान हैं--उनके मानसपुत्र हैं। किसी असाधारण महापुरुष 
के दर्शन करने को हजारों हिन्दू आते हैं और वे उसके चारों ओर 
भीड लगा सेते हैं। मेरे गुरुदेव एक ऐसे ही महापुरुष थे, परन्तु 
मेरे गुरुदेव को यह ध्यान ही नहीं था कि उनको भान-प्रतिष्ठा 
मिलनी चाहिए अथवा नहीं । उन्हें इस बात का रंच भर भी भास 
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नहीं था कि वे एक बड़े गुरु हैं। उनको तो यही ध्यान था कि जो 
कुछ हो रहा वह सब माता ही करा रही हैं तथा वे स्वयं कुछ 
नहीं कर रहे हैं। वे सदेव यही कहा करते थे कि यदि मेरे मुँह से 
कोई अच्छी वात निकलता हैं तो वे जगन्माता के ही शब्द होते 
हैं--में स्वयं कुछ नहीं कहता । अपने प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में 
उनका यही विचार रहा करता था और महासमाधि के समय तक 
उनका यही विचार स्थिर रहा । मेरे गुरुदेव किसी को ढूँढ़ने नहीं 
गये । उनका सिद्धान्त यह था कि मनृष्य को प्रथम चरित्रवान्‌ 
होना चाहिए तथा आत्मज्ञान श्राप्त करना चाहिए और उसके बाद 
फल स्वयं ही मिल जाता है । वे बहुधा एक दुृष्टान्त दिया करते 
थे कि जब कमल खिलता है तो मधुमक्खियाँ स्वयं ही उसके 
पास मधु लेने के लिए आ जाती हे---इसो प्रकार जब तुम्हारा 
सरित्ररूपी पंकज पूर्ण रूप से खिंल जायगा और जब तुम आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब देखोगे कि फल तुम्हें अपने आप ही 
प्राप्त हो जायेंगे और शत-शत्त मनुष्य तुमसे शिक्षा ग्रहण करने 
आप ही आप आ जायेंगे । हम सब लोगों के लिए यह एक बहुत 
बड़ी शिक्ष! है। मेरे गुरुदेव ने यह शिक्षा मुझे सेकड़ों बार दी, परन्तु 
फिर भी में इसे प्राय: भूल जाता हूँ | विचारों की अद्भुत शक्ति 
को बहुत थाड़ें लोग समझ पाते हैं । यदि कोई मनृष्य किसी गुफा 
के अन्दर चला जाता है और उसमें अपने को वन्द कर किसी एक 
गहन तथा उदात्त विषय पर एकान्त में निरन्तर एकाग्रचित्त हो 
मनन करता रहता है और उसी दशा में आजन्म मनन करता 
हुआ अपने प्राण भी त्याग देता है तो उसके उसी विचार की 
तरंगें गुफा की दोवालों को भेदकर चारों ओर के वातावरण में 
फंल जाती हैं और अन्त में वे तरंगें सारी मनुष्यजाति में प्रवेश कर 
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जाती हैं । विचारों की प्रही अद्भुत शक्ति है। अतः अपने विचारों 
का दूसरों में प्रचार करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए । 
हमें पहले इस योग्य बन जाना चाहिए कि हम दूसरों को कुछ दे 
सकें । मनृष्य में ज्ञान का प्रसार केवल वही कर सकता है जिसके 
पास देने को कुछ हो, क्योंकि शिक्षा देता केवल शाब्दिक व्यवहार 
नहीं है और न यह अपने मतों को दूसरों के सम्मख रखना ही 
है--इसका अर्थ है भावसंचार ! जैसे में तुम्हें एक फूल दे सकता 
हूँ उसी प्रकार उससे भी अधिकत्तर प्रत्यक्ष रूप से धर्म भी दिया 
जा सकता है। और यह बात अक्षरशः सत्य है। यह भाव भारतवर्ष 
में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान है और पाश्चात्य देशों में जो 
' ईश्वरदृतों की गुरुशिष्य-परम्परा ” (47०४०ांट 500८6४&०ा ) 
मत प्रचलित है, उसमें भी इसी भाव का दुष्टान्त पाया जाता 
है। अतः प्रथम हमें चरित्रवान होना चाहिए और यही सब 
से बडा कतंव्य है जो हमारे सामने है। सत्य का ज्ञान पहले स्वयं 
को होना चाहिए और उसके वाद उसे तुम अनेकों को सिखा सकते 
हो, बल्कि वे लोग स्वयं उसे सोखने आयेंगे | यही मेरे गृरुदेव की 
शेली थी । उन्होंने कभी किसी दुसरे पर टीका नहीं की। वर्षो में 
उनके समीप रहा, परन्तु उनके मूंह से कभी किसी दूसरे धर्मपत्थ 
के बारे में मेने बुराई नहीं सुनो । सब धमंपन्‍थों पर उनकी समान 
अ्रद्धा थी और उन सब में उन्होंने ऐक्य-माव दूँढ़ लिया था । मनुष्य 
ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, योगमार्गी अथवा कमंमार्गी हो सकता है| 
तरिभिन्न धर्मों में इन विभिन्न भावों में से किसी एक भाव का 
प्राधान्‍्य देखा जाता है। परन्तु यह भी सम्भव हो सकता है कि 
इन चारों भावों का विकास एक ही मन॒प्य में पाया जाय । भविष्य- 
काल की मानवजाति में यही होनेवाला भी है। यहीं मेरे गुरु- 
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देव की धारणा थी । उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा, बरन्‌ सब 
में अच्छाइयां ही देखीं । | 

इन अपूर्ब महापुरुष के दर्शन तथा इनके उपदेश सुनने के 
लिए हजारों मनुष्य आते थे और मेरे गुरुदेव गाँव की भाषा में ही 
बोलते थे, परन्तु उनका प्रत्येक शब्द ओजस्वी एवं बोधप्रद होता 
था । यदि सचमुच देखा जाय तो शब्द एवं भाषा अत्यन्त गौण 
हैं--वक्‍्ता का व्यक्तित्व ही उनका प्राण है, यही उनमें शक्ति भर 
देता है। इसका अनुभव हम सभी को कभी कभी होता है। हम 
बहुधा अत्यन्त उत्कृष्ट तथा तर्क-वितकंपूर्ण ओजस्वी भाषण सुनते 
हैं, परन्तु जब हम घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। पर कभी कभी 
हम बहुत थोड़ेसे ही शब्द सुनते हैं और वह भी अत्यन्त साधारण 
भाषा में, लेकिन वे तो हमारे हुदय में ही प्रवेश कर जाते हैं ओर 
हमारे जीवन-रस में ही घुलकर हम पर चिरस्थायी प्रभाव 
डाल देते हैं । जो पुरुष अपने शब्दों में अपने व्यक्तित्व का प्रभाव 
डाल सकता है उसके शब्द प्रभावशाली होते हैं | परन्तु बात यह 
है कि उस मनृष्य का व्यक्तित्व ही असाधारण होना चाहिए । शिक्षण 
में सदा कुछ देना तथा लेना रहता है--शिक्षक देता है तथा शिष्य 
ग्रहण करता है, परन्तु शिक्षक के पास कुछ देने को होना चाहिए 
तथा शिष्य भी निर्मल बुद्धि से उसे ग्रहण करनेयोग्य हो । 

मेरे गुरुदेव कलकत्ता शहर के समीप रहने को आये । यह 
लगर उस समय भारतवर्ष की राजधानी था। यह शहर हमारे देश 
' में शिक्षा का एक प्रधान केन्द्र है जहाँ से प्रतिवर्ष सेकड़ों नास्तिक 
तथा जड़वादी बाहर निकलते हैं--परन्तु फिर भी यहाँ के ऐसे 
किसने ही लोग इनके पास आते और इनकी बातें सुनते थे । मेंने 
भी इन महापुरुष के बारे में सुना और इनके समीप इनके उपदेश 
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सुनने गया । मेरे गुरुदेव एक अत्यन्त साधारण मनुष्य के समान 
प्रतीत होते थे तथा उनमें कोई विशेषता नहीं दिखती थी । वे 
बहुत साधारण भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय मुझे आश्चर्य 
होता था कि 'क्या यह पुरुष वास्तव में महान्‌ ज्ञानी है ? में धीरे 
से उनके पास सरक गया और उनसे वह प्रश्न पूछते लगा जो में 
अंन्य सभी से पूछा करता था । मेने प्रश्न किया, ' महाराज , क्‍या 
आप ईश्वर में विश्वास करते हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया, ' हाँ । 
मेंने कहा, 'क्या आप सिद्ध करके दिला सकते हें ?' उन्होंने उत्तर 
दिया, 'हाँ' । मैंने कहा, 'कंसे ?' उन्होंने उत्तर दिया, जैसे में तुम्हें 
यहाँ देख रहा हूँ उसी प्रकार से में ईश्वर को देखता ह--बल्कि 
उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से ।/ इस उत्तर से मेरे मन पर उसी 
समय बडा असर पडा, क्‍योंकि जीवन में मुझे प्रथम बार ही यह 
ऐसा पुरुष मिला जिसने तुरन्त ही यह कह दिया कि मेंने ईश्वर को 
देखा है तथा जिसने यह भी बताया कि धर्म एक वास्तविक सत्य 
है, और जिस प्रकार हम अपनी इन्द्रियों द्वारा विश्व का अनुभंव 
करते हैं उससे कहीं अधिक तीव्रता से उसका अनुभव किया जा 
सकता है । में उनके पास दिन-प्रतिदिन जाने लगा और मेंने यह 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि धर्म भी दूसरे को 'दिया' जा सकता 
है, केवल एक ही स्पश तथा एक ही दृष्टि में सारा जीवन बदला 
जा सकता है । मेंने महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह तथा मुहम्मद के 
बारे में एवं पुराणकालीन अन्य महात्माओं के विषय में पढा है । 
वे किसी भी मनुष्य के सम्मुख खड़े होकर कह देते थे, “तू पृर्णता 
को प्राप्त हो जा ' और वह मनुष्य उसी क्षण पृर्णता को प्राप्त हो 
जाता था। यह बात अब मुझे सत्य प्रतीत होने लगी और जब 
मेने इन महापुरुष के स्वयं दर्शन कर लिये तो मेरी सारी नास्तिकता 
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दूर हो गयी । मेरे गुरुदेव कहा करते थे, “इस संसार की किसी 
ली-दी जानेवाली वस्तुं की अपेक्षा धर्म अधिक आसानी से दिया 
तथा लिया जा सकता है ।” अत: प्रथम स्वयं तुम्ही आत्मज्ञानी हो 
जाओ तथा संसार को कुछ देने योग्य बन जाओ और फिर संसार 
के सम्मुख देने के लिए खड़े होओ । धर्म बात करने की चीज 
नहीं है, न वह साम्प्रदायिकता है, न मतवादविशेष । धर्म किसी 
सम्प्रदाय, अथवा संस्था में आबद्ध नहीं रह सकता | यह तो 
आत्मा के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। अतएवं किसी एक 
संस्था में बढ होकर यह कंसे रह सकता है.? ऐसा होने से धर्म 
तो व्यवसाय ही हो जायगा और धर्म जब व्यवसाय वन जाता है तव 
धर्म का लोप हो जाता है । मन्दिर तथा गिर्जाघर बनवा देने तथा 
साम॒दायिक पूजा में उपस्थित हो जाने का नाम धर्म नहीं है। यह 
पुस्तकों में, शब्दों में, व्याख्यानों में, अथवा संस्थाओं में नहीं रहत। । 
यह आत्मसाक्षात्कार में ही है। वास्तव में हम सत्र जानते हैं कि 
जब तक हमको स्वयं सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक 
हमारा समाधान नहीं होता | हम चाहे जितना वाद-विवाद क्‍यों 
न करें तया चाहे जितना सुनें, परन्तु हमें एक ही चोज से सन्तोष 
होगा और वह है स्वयं प्राप्त किया हुआ आत्मज्ञान; और यह 
अनभव प्रत्येक को प्राप्त होना सम्भव है यदि उसके लिए यत्न 
किया जाय । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सव से पहले त्याग 
की आवश्यकता है | जहाँ तब हो सके हमें त्याग करना चाहिए । 
'अन्धकार तथा प्रकाश, विषयानन्द तथा ब्रद्मानन्द ये दोनों कभी 
साथ साथ नहीं रह सकते । ' ईश्वर तथा शंतान की सेवा एक साथ 
कभी नहीं की जा सकती ।” यदि लोग चाहते हों तो उन्हें यत्न 
कर देखने दो । प्रत्येक देश में मेंने ऐसे बहुतसे पुरुष देखे हैं जो 
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दोनों बस्तुएँ एक साथ पाने का यत्न करते हैं, परन्तु अन्त में 
उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता | सत्य तो यही है कि ईश्वर के 
लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करना पड़ेंगा। यह कार्य बड़े प्रयास 
का है और जल्दी नहीं हो सकता, परन्तु तुम इसे इसी घड़ी 
आरम्भ कर सकते हो । धीरे धीरे हमें त्याग करते हुए ध्येय की 
प्राप्ति करनी ही होगी । 

दूसरा एक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा आश्चयंजनक सत्य 
जो मेंने अपने गुरुदेव से सीखा, वह यह है कि संसार में जितने 
धरम हैं वे कोई परस्परविरोधी एवं वेरभावात्मक नहीं हैं--वे केवल 
एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्म के भिन्न भिन्न भाव मात्र हैं। यही 
एक सनातन धर्म चिरकाल से समग्र विश्व का आधारस्वरूप रहा 
है और चिरकाल तक रहेगा, और यही धर्म विभिन्न देशों में, 
विभिन्न भावों में प्रकाशित हो रहा है | मेरा धर्म अथवा तुम्हारा 
धर्म, मेरा राष्ट्रीय धर्म तथा तुम्हारा राष्ट्रीय धर्म अथवा नाता 
प्रकार के अलग अलग धर्म आदि विषय वास्तव में कभी नहीं थे। 
संसार में केवल एक ही .धमं है। अनन्तकाल से केवल एक ही 
सनातन धर्म चला आ रहा है और सदा वही रहेगा और यही 
एक प्रम॑ भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीति से प्रकट होता है । 
अतएव हमें सव धर्मों को मान देना चाहिए और जहाँ तक हो 
सके उनके तत्त्वों में अपना विश्वास रखना चाहिए । धर्म केवल 
विभिन्न जाति या विभिन्न देशके अनुसार विभिन्न होता हो ऐसी 
बात नहीं, वरन्‌ पात्र के अनुसार भी वह विभिन्न भाव धारण 
करता है। किसी मनुष्य में धर्म तीत्र कमंशीलता के रूप में 
प्रकट होता है, किसी दूसरे में उत्कट भक्ति के रूप में, किसी 
तीसरे में योग के रूप में तथा किसी अन्य में तस्‍्वज्ञान के रूप 


का मर वुलो 


में । हम बड़ी भूल करते हैं यदि धर्म के बिषय में हम किसी से 
कहते हैं कि शुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है। शायद एक मनुष्य जो 
भक्त है यह सोचेगा कि जो मनुष्य कर्ममार्गी है वह उचित धर्मे- 
मार्ग पर नहीं चलता, क्योंकि वह भक्ति का मार्ग नहीं है। यदि 
कोई तस्वशानी ऐसा सोचता हो कि “ये बेचारे लोग कितने 
अज्ञानी हैं, ये प्रेममय परमेश्वर के विवय में तथा उसे प्रेम करने 
के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते; वे क्या कर रहे हैं अही उन्हें 
ज्ञात नहीं है', तो यह उन तस्वज्ञानियों की भूल है, क्योंकि हो 
सकता है कि वे दोनों ही ठीक मार्ग पर हों। हम सभी को यह 
केन्द्रीय रहस्य समझ लेना चाहिए कि सत्य केवल एक है और 
यह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो सकता है तथा भिन्न भिन्न दृष्टि- 
कोणों से इसका भिन्न भिन्न स्वरूप दिख सकता है। यह समझ लेने 
वर भिन्न भिन्न धर्मों के विषय में वेरभाव को नष्ट कर हम सब 
आपस में उत्कट सहानुभूति रख सकेंगे। जब तक इस संसार 
में भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्य जन्म लेंगे तव तक हमें उसी एक 
आध्यात्मिक सत्य को विभिन्न ढाँचों में ढालना पड़ेगा और जब 
हम यह बात समझ लेंगे तभी हम विभिज्नता के होते हुए भी एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने में समर्थ हो सकेंगे। जिस प्रकार 
प्रकृति कहने से बहुत्व में एकत्व का बोध होता है, जिस प्रकार 
व्यावहारिक जगत्‌ में अनन्त भेद हैं, किन्तु इन समस्त भेदों के 
पीछे अनन्त, अपरिणामी, निरपेक्ष एकत्व विद्यमान है, उसी 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है । व्यष्टि 
समष्टि की.क्षुद्राकार में पुनराबृत्ति मात्र है। ये सब भेद प्रतीत 
, होते हुए भी इनमें शाश्वत एकत्व विराजमान है और इसी एकत्व 
के ज्ञान का हमें स्वीकार करना चाहिए। सब विचारों में यही 
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छक ऐसा विचार है जिसकी आज में अत्यन्त आवश्यकता समझता 
हूं । में एक ऐसे देश से आ रहा हूं जो विभिन्न धम्मसंप्रदायों का 
एक प्रमुख स्थान है और उस देश में सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश 
कहिये, प्रत्येक नूतन धर्मंवादी अपना अपना अनुयायी भेजना चाहता 
है । इस देश में रहने से बचपन से ही संसार के भिन्न भिन्न धर्मे- 
पन्‍थों का मुझे ज्ञान हो गया है; और मेंने यह भी देखा है कि 
अमेरिका के मारमन्स" नामक प्रचारक भी इस देश में अपने धर्म 
का प्रचार करने आये ! भारतवष् ने उन सभी का स्वागत किया। 
भारतवर्ष ही एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म का प्रचार सरलता से 
'हो सकता है। अन्य किसी देश की अपेक्षा वहाँ कोई भी धर्म शीघ्र 
ही अपना स्थान जमा लेता है। यदि तुम उस देश में हिन्दुओं को 
राजनीति सिखाने जाओ तो वहाँ के लोग उसे नहीं समझेंगे, परन्तु 
यदि वहाँ किसी धर्म का प्रचार करने जाओ, और वह धर्म चाहे 
जितना विचित्र क्‍यों न हो, थोड़े ही समय में तुम्हें सेकड़ों अथवा 
हजारों अनुयायी मिल जायेंगे. और शायद अपने जीवनकाल में ही 
तुम इन अनुयायियों के लिए ईश्वरवत्‌ बन जाओ | मुझें हृष है 
कि भारतवषं में ऐसा है, वहाँ हम इसे ही चाहते हैं। 
हिन्दुओं में पन्थ अनेक हैं और उनमें से कुछ में तो आपातत: 
इतना विरोध देखा जाता है कि उनके मिलने की आशा ही नहीं 
की जा सकती, परन्तु वास्तव में वे सभी एक ही धर्म के विभिन्न 








+* इस सम्प्रदाय को सन १८३० ई. में युनाइटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका में जोसेफ स्मिथ ने स्थापित किया था। इसके अनयागियों ने 
बाइबिल में एक नया अध्याय जोड दिया हैं और वे इस बात का दावा 
करते हैं कि उनमें कुछ विशेष शक्तियाँ (0:८ण ९०७८५) हैं। उनमें 
बहुविवाह-पद़ति भी थी । 
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प्रकाश मात्र हैं। 'जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियाँ विभिन्न पवंतों 
से निकलकर टेढ़ीमेढ़ी या सीधी बहकर अन्त में आकर- एक ही 
समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों 
वाले भिन्न भिन्न धर्मपन्थ अन्त में तुम्हीं में मिल जाते हैं ।' 

केवल शाब्दिक तस्‍्त्तज्ञान नहीं है वरन यह एक ऐसा सत्य है जो 
हम सभी को मान्य होना चाहिए । परन्तु यह इस प्रकार नहीं. 
माना जाना चाहिए जैसे कुछ लोग अनुग्रहपूर्वक दूसरों के धर्म 
की कुछ बातें सत्य मानते हैं; उदाहरणा् वे कह देते हैं--हाँ 
. हाँ, इनमें कुछ बातें बड़ी अच्छो हैं। इन धर्मों में कुछ न कुछ 
अच्छी बातें रहती हो हैं, आदि आदि । कुछ लोगों की बड़ो विलक्षण 
कल्पना होती है जो बड़ी 'उदार-सी प्रतीत होती हैं--वे कहते 
हैं कि अन्य सब धमं ऐतिहासिक यूग के पू्ववर्ती समय के क्रविकास 
के क्षुद्र चिहनस्वरूप हैं, किन्तु 'केवल हमारे हो धर्न ने सम्पूर्णता 
प्राप्त की है। एक मनष्य कहता है कि मेरा धर्म सब से प्राचीन 
है अत: सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कहता है कि मेरा धर्म सर्वोत्तम है, 
क्योंकि वह सब से आधुनिक है। पर हमें यह समझना चाहिए कि 
मोक्षप्राप्ति की शवित प्रत्येक धर्म में समान है। मन्दिर अथवा 
गिर्जाघर में जो धर्मों का भेदभाव दिखायी देता है वह कुसंस्कार 
मात्र है। एक ही परमेश्वर सभी की पुकारों को सुननेवाल। है 
और वही एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर इस अति क्षृद्र जोवात्मा 
की रक्षा तथा मृक्ति का जिम्मेदार है--न तुम, न में तथा न 
अन्य कोई दूसरा पुरुष ही । में यह नहीं समझ सकता कि कुछ 
लोग यह कहते हुए भी कि "में ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रबता हूँ यह 

* “रुचीणां बैजित्रयादुजुकुटिलनानापथजूपां । 
नणामेको गम्यस्त्वममि पयसामरणव इव ।॥। -शिवमहिम्न :स्तोत्र 
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भाव रखते हैं कि ईश्वर ने कुछ थोड़ेसे हो लोगों को सब सत्य का 
डेका दे दिया है ओर वे सारी शेष मनुष्यजाति के संरक्षक हैं। 
इसे तुम 'धर्म' कंसे कह सकते हो ? धर्म का अर्थ है आत्मानुभूति, 
परन्तु केवल कोरी बहस, खोखला विश्वास, अन्धेरे में टटोलबाजी 
सथा तोते के समान पूृव॑ंजों के शब्दों को दुहराना और ऐसा 
करने में धर्म समझना, एवं धामिक सत्य में से कोई राजनीतिक 
विषय दूँढ़ निकालना--यह सब “धर” बिलकुल नहीं है। 
प्रत्येक पन्‍थ में यहाँ तक कि इस्लाम पन्‍्थ में भी जिसे हम अत्यन्त 
दुराग्रही समझते हैं, हम यही देखते हैं कि जतव कभी किसी मन्‌ख्य 
ने आत्मज्ञान प्राप्त करने का यत्न किया तो उसके मुंह से यही 
शब्द निकले--'हे ईश्वर, तू ही सब का नाथ है, तू ही सत्र के हृदण 
में वास करता है, तु ही सब का मा्गंदर्शक है, तू ही सब का 
गुरु है और तू ही हम सभी की अपेक्षा अनन्त रूप से इस विश्य 
का रक्षक है । किसी मनुष्य की श्रद्धा नष्ट करने का प्रयत्न मत 
करो । यदि हो सके तो उसे जो कुछ अधिक अच्छा हो दे दो, 
यदि हो सके तो जिस दर्ज पर वह खडा हो उसे सहायता देकर 
ऊपर उठा दो--परन्तु जिस स्थान पर वह था उस जगह पर से 
उसे नीचे मत गिराओ | सच्चा गदर वही है जो क्षण भर में ही 
मानो हजारों विभिन्न व्यक्तियों में अपने को परिणत कर सके । 
सच्चा गुरु वही है जो विद्यार्थी को सिखाने के लिए विद्यार्थी की 
ही मनोभूमि के वराबर तुरन्त उत्तत आये ओर अपनी आत्का 
अपने शिष्य की आत्मा में एकरूप कर सके तथा जो शिव्व की 
ही दृष्टि से देख सके, उसी के कानों से सुन सके तथा उसी के 
मस्तिष्क से समझ सके । ऐसा ही गुर शिक्षा हें! सकता है--अव्य 
दूसरा नहीं | अन्य सब निषेधक, निरत्साहक तथा संहारक बुझु 


ब्ट मेरे गुरदेव 


कभी भलाई नहीं कर सकते । 

अपने गुरुदेव के सहवास में रहकर मेंने यह जान लिया कि 
इस जीवन में ही मनृष्य पूर्णावस्था को पहुँच सकता है। 
उनके मुख से कभी किसी के लिए दुर्वधन नहीं निकले और न 
उन्होंने कभी किसी में दोष ढूंढा । उनकी आँखें कोई बरी चीज 
देख ही नहीं सकती थीं और न उनके मन में कभी बुरे विचार 
ही प्रवेश कर सकते थे | उन्हें जो कुछ दिखा वह अच्छा ही 
दिखा । यही महान्‌ पवित्रता तथा महान्‌ त्याग आध्यात्मिक 
जीवन का रहस्य है| वेदों का कथन है-- 

“अमरत्व न तो सम्पत्ति से प्राप्त हो सकता है, न सनन्‍्तत्ति 
से--वह तो केवल वैराग्य से ही पाया जा सकता है।* श्री ईसा 
मसीह का कथन है कि 'जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब 
बेच दो तथा नि्धनों को दे दो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ ।' 
यही भाव सब साधुसन्तों तथा दंवी पुरुषों ने भी प्रकट किया 
और उसे अपने जीवनकाल में निवाहा है। आध्यात्मिकता बिना 
त्याग के कैसे प्राप्त हो सकती है ? सभी धर्मभावों की पाश्वंभूमि 
केवल त्याग ही है ओर तुम यह सर्देव देखोगे कि ज॑ंसे जैसे त्याग 
का भाव क्षीण होता जाता है वैसे वंसे धर्म के क्षेत्र में इन्द्रियों 
का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसी परिमाण में आध्यात्मिकता 
का छूरास होता जाता है| 

मेरे गुददेव त्याग की साकार मूृति थे। हमारे देश में जो . 
चुरुष संन्यासी होता है उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह 
सारी सांसारिक सम्पत्ति तथा यश का त्याग कर दें और मेरे 
गरुदेव ने इस सिद्धान्त का अक्षरश: पालन किया । ऐसे बहुतसे 

___ 7ल घनेन प्रजया त्यागनेकेप्मुतत्वमानश्‌ः 7... 
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मनुप्य थे जो अपने को धन्य मानते यदि मेरे गुरुदेव उनसे कोई 
भेंट ग्रहण कर लेते और यदि वे स्वीकार करते तो वे मनुष्य उन्हें 
हजारों रुपये दे देते, परन्तु मेरे गुरुदेव ऐसे ही लोगों से दूर भागते 
थे | काम-कांचन पर उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी और 
इस बात के वे प्रत्यक्ष उदाहरण भो थे। वे इन दानों बातों , की 
कल्पना के भी परे थे और इस शताब्दी के लिए ऐसे हो महापुरुषों 
की आवश्यकता है; आजकल के दिनों में ऐसे ही त्याग की 
आवश्यकता है; विशेषकर जथ लोग यह समझते हैं कि उन 
चीजों के बिना वे एक मास भी जीबित नहीं रह सकते, जिन्हें वे 
केवल आवश्यकताएँ' ही कहते हें और जिन्हें वे दिन पर विन 
अत्यधिक रूप से बढ़ाते जा रहे हें। आजकल के समय में ही यह 
आवश्यक है कि कोई एक ऐसा मनष्य उठकर संसार के अविश्वासी 
पुरुषों को यह दिल्वा दे कि संसार में आज भी एव: ऐसा महापुरुष 
है जो संसार भर की सम्पति तथा कीति को एक तृण भर भी 
परवाह नहीं करता--और थआज संसार में ऐसे पुरुष हें भी । 

मेरे गुरुदेव के लीवन का टूसरा महान तत्त्व दूसरों के 
प्रति अगाध प्रेम था । उनके जीवन का प्ूवर्धि धर्मोपाजन में 
'लगा रहा तथा उत्तरार्ध उसके वितरण में। किसी धामिक 
प्रचारक अथवा संन्यासी से भेंट करने का ढंग हमारे देश में 
ऐसा नहीं है जेसा इस देश भे है। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रश्नों 
को पूछने के लिए लोग साधुसंन्यास्तियों के पास जाते हैं और 
कोई कोई तो सेकड़ों मील से पेदल चलकर एक ही प्रश्न पूछने 
आते हें-- महाराज, एक-आध ऐसा शबन्‍्द बता दीजिये जिससे 
मोक्ष मिल जाय ।' इस प्रकार वे उनका एक-आध शब्द सुनने के 

है 
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लिए ही बाते हैं । वे बिना आडम्बर के शझुण्डों में आते हें और 
उस स्थान पर जाते हैं जहाँ वे साधू अधिकतर रहते हें--जेसे 
किसी वक्ष आदि के नीचे--और वहाँ आकर उनसे प्रश्न करते 
हैं । एक शण्ड जाने के बाद दूसरा झुण्ड आ जाता है। इस प्रकार 
यंदि कोई पुरुष असामान्य आध्यात्मिकतासम्पन्न हैं तो क्रभी कभी 
सो उन्हें रात दिन में थोडा भी विश्राम नहीं मिलता। उन्हें 
लगातार बातचीत करते ही रहना पडता है । धण्टों लोग आते 
रहते हैं और ये महापुरुष उन्हें उपदेश देते रहते हें । 

इस प्रकार आदमियों के झण्ड के झण्ड मेरे गुरुदेव के श्रीवचचन 
सुनते आते थे और वे चौबीस धण्ट में से बीस धण्टे तक उनसे 
बातें करते रहते थे । और वह भी एक दिन की बात नहीं, बल्कि 
महीनों यही क्रम जारी रहा जिसका फल यह हुआ कि अन्स 
में उनका शरीर अत्यन्त परिश्रम्त के कारण टटं गया। उन्हें 
मानवजाति के प्रति इतना अगाघ प्रेम था कि उनके पास 
कृपालांभार्य आनेवाले हजारों में से अत्यन्त सामान्य मनष्य भी 
उस कृपालाभ से वंचित नहीं रहता था । फलस्वरूप धीरे धीरे 
उन्हें गले का एक बडा भयंकर रोग हो गया, परन्तु फिर भी 
आग्रह करने पर भी वे इतनी मेहनत करना नहीं छोडते थे । जेसे 
ही वे सुनते कि बाहर आये हुए लोग उनसे मिलने के इच्छुक हैं 
सो उन्हें अन्दर बुलाये बिना वे नहीं मानते थे और उनके सब 
प्रश्नों का उत्तर देते थे । जब उन्हें ऐसा करने से रोका जाता थां 
तो वे उत्तर देते थे, में परवाह नहीं करता। यदि एक भी 
मनुष्य की सहायता हो सके तो में ऐसे हजारों शरीर छोड़ने 
को तेयार हुं “--एक आदमी की भी सहायता करना अपूर्व पुरुषार्ये 
है ।' उनके लिए विश्वाम मानो था ही नहीं। एक बार एक मनुष्य 
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ने उनसे पूछा, “महाराज, आप वड़ें योगी हैं--आप अपना मन 
थोडा अपने शरीर की ओर ही क्‍यों नहीं लगा देते जिससे आपकी 
बीमारी ठीक हो जाय ? ' पहले तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, परन्तु 
जब वही प्रश्न कई बार पृछा गया तो उन्होंने धीरे से कहा, 
“मित्र, में समझता था कि तुम ज्ञानी हो, परन्तु तुम भी रांसार के 
अन्य लोगों के समान ही बातें करते हो । यह सारा मन मेंने 
ईश्वरापेंण कर दिया है तो क्या अब में इसे वापस ले लूँ और इसे 
इस शरीर में लगाऊँ जो आत्मा का केवल पिजडा है ?' 

इस प्रकार वे लोगों को उपदेश देने लगे, और अन्त में यह 
खबर फंल गयी कि उनका अन्तकाल समीप आ गया है। तब तो 
पहले की अपेक्षा कहीं अधिकाधिक क्षुण्डों में लोग उनके पास 
आने लगे । तुम ग्रह अनुमान नहीं कर सकते कि भारतवषं में ऐसे 
महान्‌ साधुसन्तों के समीप लोग किस प्रकार जाते हैं--कंसे वे 
उनके चारों ओर भीड जमा कर लेते हैं और उनके जीवनकाल 
में हो उन्हें देवतास्वरूप पूजते हैं। हजारों उनके पहने हुए वस्त्रों 
को हो छने मात्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। दूसरों की 
आध्यात्मिकता का हृदय से आदर करने से ही मनृप्य में 
आध्यात्मिकता आ जाती है । मनुष्य जो कुछ हृदय से चाहता है वही 
उसे मिल जाता है--राष्ट्रों के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है | 
यदि तुम भारतवण् में जाकर एक राजनीतिक भाषण दो तो वह 
चाहे जितना ओजस्वी क्‍यों न हो, तुम्हें वहाँ बहुत कम श्रोतागण 
मिलेंगे, परन्तु यदि तुम ध्ं का प्रचार करने जाओ, और इसके 
बारे में केवल शाडब्दिक विवेचन ही न करो, वरन्‌ उसे स्वयं 
अनुभव करो तो सैकड़ों मनुष्य केवल उसे सुनने ही न आयेंगे बरन्‌ 
तुम्हारे चरण भी स्पर्श करेंगे। जब लोगों ने यह सुना कि ये 
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महापुरुष सम्भवत: उन्हें शीघ्र ही छोडकर चले जायेंगे तो वे 
उनके पास पहले की अपेक्षा और अधिकाधिक संख्या में आने लगे 
और मेरे गुरुदेव अपने स्वास्थ्य की थोड़ीसी भी चिन्ता न करते 
हुए उन्हें निरन्तर उपदेश देते रहे। हम लोग भी उन्हें इस बात 
से रोक न सके । बहुतसे लोग तो बड़ी बड़ी दूर से आते थे और 
मेरे गुर्देव जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे तब 
तक विश्वाम नहीं करते थे । दे यही कहा करते थे--“'जब तक में 
बोल सकता हूँ तब तक में उन्हें उपदेश देता रहेंगा। ओर उन्होंने 
अपने कथन को सदा पूरा किया। एक दिन उन्होंने हम सब लोगों 
से कहा--'में आज इस शरीर का त्याग कखूँगा' और वेदों के परस 
पवित्र शब्द ६ का उच्चारण करते करते वे महासप्राधि में प्रवेश 
कर गये । 

उनका सन्देश तथा उनके विचार ऐसे बहुत थोड़े लोगों को 
ज्ञात थे जो उनका प्रचार कर सकते । अन्य लोगों के अतिरिवत वे 
कृछ यव॒क वालकों को, जो संसार में अपना सब कुछ छोड चुके 
थे तथा उनका कार्य चलाने को तैयार थे, अपने पीछे छोड गये । 
डॉट-डपंट द्वारा उनके घरवालों ने उन्हें उस मार्ग से हटाने के 
लिए भी बहुत प्रयत्न किया, परन्तु मेरे गुरुदेव के असामान्य 
जीवन द्वारा उनके हृदय में जो स्फूति भर गयी थी उसके कारण 
के अचल बने रहे | वर्षों से उस परम मंगल विभूति के सहवास' 
के कारण उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोडा । ये नवयुवक संन्यासआश्रम 
के सभी नियमों का प्रतिपालन करने लगे और उसी शहर 
की गलियों में जिनमें वे पंदा हुए थे, भिक्षाटन करते हुए 
अपना . कार्य करते रहे, यद्यपि उनमें से कई बड़े उच्च घरानों के 
थे | प्रथम तो उन्हें तीव्र विरोध का सामना करना पडा, परन्तु 
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उन्होंने धैर्य नहीं छोडा और धीरे धीरे उन महापुरुष के दिव्य 
सन्देश वे भारतवर्ष में दिन-पतिदित फैलाने लगे, यहाँ तक कि 
सारा देश मेरे गुरुदेव के उपरेशों से एज उठा ; बंगाल प्राग्द के 
एक दूर गाँव में पैदा हुए इन परड्ापुरुत ने जिन्हें पाठशात्ा में 
शिक्षा भी नहीं शिली थी, केवल उपने दृढ़ निश्चय रो सत्य की 
उपलब्धि की तथा उसे ,हगों को प्रदान किया, शोर उत्ते 
जीवित रखने के लिए वे हुछ पोड्ेसे ही न5युटफ छोड गये ! 
आज ध्ीरामकृष्ण छा हाम भारतवर्ष में ज्ाखों पुरुषों को 
जात है | इतना ही नहीं, वरन उस महूपुरुप की शद्रिय मारतवर्प 
के बाहर भी फैल गयी है ' और इस संप्वार में सन्ग के सम्बन्ध 
में अधता भाध्यात्मिक ब्लान के बारे में यदि थे कहीं एल शब्द भी 
कफ. बोए हैँ तो उसका झारा छेद मेरे ुझुदेव को है--भूलें 
केड्ल भेरी 
श्रीरामकृष्ण का सन्देश आधुनिक संस;र को यहीं है--- 
४ घतवादों, आचारों, पन्‍्चों तत्य गिर्जाधरों एवं नत्दिरों की दी 
अपेक्षा मत करो | प्रत्येक गनृष्य के भीयर जो तार वस्तु अर्थात्‌ 
* धर्म ' विद्यमान है इसको तुलना में थे राध तुच्छ हैं, और मनुष्य 
के अन्दर यह भाव जितना ही झधिदः अभिव्शक्षत होता है, वह 
उतना ही जगत्कल्याण के लजिए सामथ्येवान्‌ हो जाता है। प्रथम 
इसी धर्मंघन का उपाजन दःरो, किसी में टोए मत ढूंढ़ो, क्योंकि 
सभी मत, सभी पन्‍थय अच्छे हैं । अपने जीवन द्वारा यह दिद्ा दो 
कि धर्म का अर्थ न तो शब्द होदा है. न गाम और -+ सम्प्रदाय, 
वरन्‌ इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक अनुभूति । जिन्हें अनुभव 
हुआ है वे दही इसे समझ सकते हैं । जिन्होंने धमंनाभ कर लिया 
है थे ही दूसरों में धर्मंभाव संचालित कर सकते हैं, ते ही मनृष्य- 
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जाति के श्रेष्ठ आचाय॑ हो सकते हैं--केवल वे ही इस संसार में 
ज्ञानज्योतिरूप शक्ति का संचार कर सकते हैं।” 

जिस देश में ऐसे मनुष्य जितने ही अधिक पैदा होंगे वह देश 
उतनी ही उन्नत अवस्था को पहुँच जायगा और जिस देश में ऐसे 
मनष्य बिलकुल नहीं हें वह नष्ट हो जायगा--वह डिसी प्रकार 
नहीं बच सकता । अतः: मेरे गुरुंदव का मानवजाति के लिए यह 
सन्देश है कि “ प्रथम स्वयं धामिक बनो और सत्य की उपलब्धि 
करो ।' वे चाहते थे कि तुम अपने भ्रात॒स्वरूप समग्र मानव- 
जाति के कल्याण के लिए सर्वेस्व त्याग दो । उनकी ऐसी इच्छा 
थी कि अआात॒प्रेम के विषय में बातचोत बिलकुल न करो, वरन्‌ 
अपने शब्दों को सिद्ध करके दिखाओ । त्याग तथा प्रत्यक्षानुभति 
का समय आ गया है, और इनसे ही तुम जगत्‌ के सभी घर्मों में 
सामंजस्य देख पाओगे । तब तुम्हें प्रतीत होगा कि आपस में झगड़े 
को कोई आवश्यकता नहीं है और तभी तुम समग्र मानवजाति 
की सेवा करने के लिए तैयार हो सकोगे । इस बात को स्पष्ट 
रूप से दिखा देने के लिए कि सब धर्मों में मूल तत्त्व एक ही है, 
मेरे गुरुदेव का अवतार हुआ था । अन्य ध्मसंस्थापकों ने स्वतन्त्र 
धर्मों का उपदेश दिया था और वे धर्म उनके नाम से प्रचलित हैं, 
परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के इन महापुरुष ने स्वयं के लिए कुछ भी 
दावा नहीं किया । उन्होंने कसी धर्म को धक्का नहीं पहुंचाया, 
क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था कि वास्तव में सब 
धर्म एक ही ' चिरन्तन धर्म ' के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं । 
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